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सात ने सर्वाधिक भाया मे छुलज्ञडिा' लिपी है । माप सोचेगे यह" पुल- 
क्षी" क्या है ? वस्तुत यह्‌ है हिदी का बण्डलिया छद जितम छह्‌ पक्तिया होती 
है, विन्तुजो एक वि्तिष्ट शास्थोय पद्धतिरे वधाहोताहै।क्वानेश्यही 
शुव्षदी' नाम दिया है! कुण्डलिया' छद जिस शब्द से प्रारम्म होता है, उसी 
मे समाप्त होता है । जैपे-- 
पोकिट मे पीडा भरी, षौन सुने फरियाद ? 
यह महंगाई देखवर, वह्‌ दिन अच्च याद। 
वह्‌ दिन भाति पाद, जेव तै पे रखकर, 
सदा लति ये वजार से धता भर्कर। 
धक्का मारा युग ने मुद्रा कयै प्रैदिटमे, 
थते मे स्पे है सौदा दै पौर्थिटमे। 
कन्तु काकाने दस बन्धन वो समाप्त कर कुलक्षडी के रूपमे वृण्डलियाषटद 
मयै नया अयाम दिया ! उनके ये क्रे इतने मधिव प्रषिद्ध हुए वि वाद के कितने 
ही हास्य ववियाने दस शैली वा लाभ उखाया 
प्रस्तुत प्रथम खण्ड मे कावा कौ 450 कविता के 2000 ये लगभग छक्के 
(्फुलक्षडिया' सवर्त किए गए दै। 
आजि चाकन हायरसी हास्यरस के सर्वप्रिय भौर सर्वाधिक चचित् कवि ह । अव 
तोवेहस्िरसके प्रथयि ही वन गए है 1 अपनी रचनाओं की ताजगी मौर सादगी 
कै कारण काका जनता के कविं बन चुत है। वे सहज हास्य वे कनिटहै) दुरकी 
कौड़ी लने अयव वाल कौ खाल निकालने वैः शरममाध्य चक्कर मे वे नही प्डते। 
उनकी कविता मे जहा कही व्यम्य उभरा है, वहं भो कष्ट कौ सीमा तक्र पहुचाने 
वाली चूभनसे दुर दहै) यदि उनकौ रचनाओं मे चमत्कार के दशेन करने टैतो 
शलिग भेद'", “नाम वड, देन छोटे", “काका कोश" तथा ' नाम बडे हुश्ताक्षर 
खोटे" जैसी स्वनाओ का देखना पर्याप्त होगा । 
हमजो वु भी भोगते ह, वह्‌ समाज मे ओर समाज के कारण ह भोगे है। 
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समाज मै निहिते यनेक विस्रगतिया हमारे ददे ौर दन का कारण बनती है। 
काका जी ने अपनी पुलद्षदियो मे इनमे से लगभग सभौ पर व्यग्य-बरहार किष है| 
ये वादे सामाजिक कुरोत्िया हौ जयवा आयुनिक तिम सभ्यता को विसगतिया, 
धोमिकयुराग्रह्‌ हो अयवा आधिक विषमताए यौर शोपण की वृत्तिया, देशे 
विद्यमान राजनीतिक विडवनाए एव विदरूपताएु हो अयव असगत साहित्यक 
परिस्थितिया । परन्तु उनके व्यग्य का उदेश्य मावर व्यग्य नदी है । उ^के व्यय मे 
निहित प्रप्रोजनीयत्ता भौ हास्य के आकर्पंक ओर मायावी आवरण मने छ प्रवर 
श्िलमिनाती है, जैसे बिहारी कौ सहन सलज्ज नायिका के चचल नयन पूषर प्रटसे 
क्षाकते द 1 उन्होने भपनी वात कर इस मन्दान सेव्यक्तकी है कि व्यग्पका 
आलिवन भी उसे कटुता से ग्रहृण न करके मन ही मन मुस्क राता रहना है। 
व्रजक्षेत्र का निवासी हने के कारण काका पर व्रजभाया का सहज प्रभाव है । 
उनकी भाषाप्रे नतो कही सस्छृत फे कठिन शब्द है ओौरन अन्य भापायो के अप्रचतित 
शब्द । हस्य-व्यग्य कौ दृष्टि से भाषा काजो सहज, सरल मौर स्वाभाविकः कूप 
होना चादिए, वैसा ही रूप काका कौ फुलक्लदिधो मे उपलन्ध है । काका मे शन्दोके 
अनोखे प्रयोग ओर शब्दो की सर्जरी दवारा भी हास्य की सृष्टि की है 1 अनेक स्यौ 
पर शन्दो का देता प्रयोग विया गया है कि उनका अथं समन्ञमे अते हीहेसीका 
फल्वारा-सा टूटने लगता है ) भपनी कातरा कोश नामक लब कवित्रा गे उन्दोनि 
शब्दो के अनेक रोचक्र अर्थं तगएहैः 
भूतपूव का अथं है बहुत पुराना भूत, 
मात-पिता जिसने डरे, उसका नाम सपूत । 
उसका नाम सपूते, मूग छाती पर दलता, 
आजादी के माने, मानो उच्छ खलता । 
बदल गए शब्दार्थ, क्योकि वदली मर्यादा, 
चेला माने "गुद" “गुर के मने दादा 1 
इत खट भ सवलित कते बे छक्के भापवो गुदगुदाएये, हेसाएगे, आप व्रिननी 
हौ गहरी चिन्ता मेदू हौ, सपनी वत्तीमी चपा नेही एए ! 
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वान-वप मनाआ सहप 
दीष वास्न बादर दाम 
वीस की टीस 

घुल्पका विवाह 

वृल्यपे कौ खीज 
बुरपेकी होली 
बु्पकौप्यार 

बेदारी 

यचर' अध्यापक 
वनेगीर छक्के 

वेनजीर (मीना 
नन-गुणमान 

यास किल्म-कम्पनी 
योम मक्यी 


~ ~~ 


वगनल् न 


५ 


198 
199 
201 
20 
202 
202 
203 
203 
203 
204 
204 
204 
206 
209 
209 


। 


भगवकीत्तरग 
भगाष्टव 

भागलपुर भ्रमण 
भाते वनाम भत्ता 
भारतीय कलाकार 
भापा विधयक 

भूत महगा्ईका 
भूमि भवन-कर 
मतीपदकीलूटहै 
मनीनुव्र 

मद्र सप्तककेकवि 
मई मीमासा-1969 
मक्खन महिमा 
मक्वीमार आदोलन पर 


मतदाता-परिचय पत्र 


210 | मच निपध 


210 
21 | 
211 
212 
212 
213 
214 
214 
214 
214 
215 
216 
216 
216 
217 
218 
219 
219 


मध्यावचि स्वप्न 
मनकी मौज 

मनहुस सप्ताह्‌ मे बम्वर्ई-याना 
मसुरी-क्वीन 
मभूरी-यात्रा 

मस्त गृहस्थ 

बहा 

महमाई का टोकरा 
महगाद-कुडती 
महगाइ क्यो? 
महेगाई वनाम फन 
महावीर 

महिला-वप 
माक्यदुध 
मायोष्लू 

माता 

मायाराम 

मारक चमत्कार 


219 
219 
220 
221 
221 
222 
222 
223 
223 
224 
224 
224 
225 
226 
227 
227 
228 
228 
229 
230 
230 
234 
236 
236 
237 
237 
237 
238 
238 
238 
239 
240 
240 
240 
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माना-महिमा 
भिहटौकाशेर 
मिनिस्टरी का नुस्खा 
मिलावट 1964-65 
मिसरनीर मिस्टर 
मिस मसूरी 
मुप्तपोर 
मूप्त रस 
मूर्गी माअण्डा 
मूर्दो मे रोमाच 
मुह वे मुहावरे 
मूढ-माहात्म्य 
मत्यु-कर 
मेढक्-बन्दना 
भेरठकीमाया 
मेरी इच्छा 
मेल वनाम फीमेल 
मैडम ओर मच्छर 
मोटा भीर पतला 
मोटी पनी 
मोदटूमामा 
युग-बोध 
गुदधबन्दी 
रन-रिस्चं 
रामराजमे कामराज 
राणि-चमत्कार 
-राष्टृगानकालाभ 
राष्ट्रीय पशु 
राष्ट्रीय पशु वाघ (चीता) 
रिश्वत 
रिप्वत-म्हिमा 
रिष्वत-रानी 
सन्मम दन्दो 
देनी लव 


243 
243 
244 
244 
245 
245 
245 
248 
248 
248 
248 
253 
255 
255 
256 
257 
258 
258 
359 
262 
262 
262 
263 
263 
263 
263 
264 
264 
264 
264 
265 
265 
265 
266 


ष 


रेल-हुडताल 

रंगिग 

लवा दुखदाई 
ल्मी वनाम गृहलद्मी 
लपपति 
सव-लीवा 
लाउडन्पीकर-वदना 
ला-कर 
लालतिकोनसे 
लिग-मेद 

लिग-श्रम 
लूट-नीति 
लोक्रतन्नीय प्रेम 
स्परूना-तूतू 

वकील 

वर-विरोध 
वर्पा-विरह्‌ 

वाइफ से लाइफ 
वाहन वर्णन 
विक्य-कला 
विचित्र आशीर्वाद 
वित्तमनी से इण्टरव्यू 
विदाई-श्य 
विदा-वेला 

विधाता की भूल 
विधाता कौ चुनौती 
विरहिनी 

विरही 

विविध भासती 
वृन्दावन-यातरा 
णरा 
एका-ममाधान 
शतरज-कुडली 
शब्दसाम्ये 


266 
267 
267 
267 
268 
268 
271 
243 
273 
274 
276 
276 
274 
277 
2417 
217 
278 
280 
281 
282 
283 
283 
283 
284 
284 
284 
285 
285 
285 
285 
286 
287 
284 
284 


शमिला-पटौदी विवाह 
भशिषर-वार्ता 
शिमला-समन्नीता 
शिव कना धनुष 
शुभ कामना 
शुर सम्मति 
शेख अब्दुल्ला क रिहाई 
शाभा-णोध 
पलील-अग्लील 
शवान-परिवार 
सक्ट-बात 
सक्षिप्नीकरण 
समोग-योग 
सथाजक की तलाश 
सच्चा विद्यार्थी 
सचा ममा 
सत्य ओौर्षूठ 
सत्रहरस 
सफ्लनेता 
सफल प्रत्याशी 
सफल लेखव 
समन्षकाफेर 
समह्लौता भग 
ममान नधिकार 
सरस्वती के घर लक्ष्मी 
सवालमे ववाल 
सथुराल-धन देन 
सस्ती कविता 
पट्नशवित्त 
पहानुभूति-अनुभ्रुति 
माड-वन्दना 
वधान 
ह्व सम्प्रदाय 
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288 
289 
289 
290 
290 
291 
291 
294 
295 
296 
297 
297 
298 
298 
299 
299 
299 
300 
300 
300 
300 
301 

301 

301 

302 
302 


स्िगरेट-माहातम्य 
सिगरेट-समीक्षा 
सिद्धान्तवादी 
सिनेमा की सनक 
सौमेष्ट कार्थैला 
सुक सुराही 
भुपुत्र 

सुरक्षा परिपद्‌ मे युद 
सुरा-समर्थन 

सूखा वनाम वाढ 
भलवल 

स्वतन्वता का नमूना 
स्वतन्तरता-दिवस 
स्वतन्व्र पत्नी 
स्वर्णं-नियन्वण 
स्वगष्टिक 

स्वागत 
स्वास्य-विज्ञान कौ उतटी गगा 
हजारी नोट पर चोट 
दजूर ओौर मजूर 
हधियार-रहस्य 
हाउस फुल 
हाथरसकेलाला 
हार्पर-हार 


हितोपदेश 

हिन्दी का मटका 
302 | हिन्दी-प्रेम 

303 | हिन्दी वनाम अगरेजी 
303 | हिन्दी-भक्त 

303 | दिन्दू-कोड-विल 
304 | हिप्पीवाद 

305 1 हेम-धमेनद्र-विवाह्‌ 







306 
307 
308 
308 
308 
309 
311 
311 
312 
314 
315 
315 
315 
316 
317 
317 
318 
318 
321 
322 
322 
322 
323 
323 
324 
324 
325 
325 
325 
326 
326 
327 
328 
1) 


क्कः हग्धरस्ती ` एकत परिचय 


ाकरटरर्वद्यव्ता रहे, दरुदरत का कानून 
जितना हसता जदभो, उतना यडता खनं ।} 
उत्तनए बढता खून, हास्य मे की क्जूसी। 
सुन्दर सुरत-मूर्त पर छाई मनसी ॥ 
कहु "काका" कवि,हास्य-व्यग्य जो पीते डटके । 

इती सदा बहार, वुढापा पास न फरके ॥ 


दास्य-व्यग्य के विशिष्ट कवि काका हाथरसी' बा यहे मात्र सिद्धान्त-कथन 
हो नही रै, वरन्‌ उन्होन इस गुण को अपने जीवन का अभिन्न अग वना लिया है । 
वच्तोमे, यृढो मे, घर मे, समाज मे, मचे पर, वैठको मे--सभी स्यलो पर आपको 
उनकी मुस्कराहट ओर चिलिलाहट देयने को मिर्तेगी । परिवार के छोटे.से-षछोट 
सदस्य के साधभी वे गभीरताके ृत्रिम भावरण को उतारकर वाति करते ६, हेमी- 
माक करते है । घरम प्रवेशं करते ही परिवार का हर सदस्य चिस्तिलाता हुभा 
मिनेगा। यदि नही मिलेयातो काका कौ निश्डल हली उसको हंसने के लिए 
मज्बरुरकरदेगी। 

अपने जीवन कै प्रारभिक चरणन काकाने जो-कुछ सहा दे, श्वर्पो भौर 
हृदो के मध्य मे जैत्ता जीवन व्यतीतक्रियादै, शरूव शीर श्वात्तिके जिनक्षणोमे 
पने कौ व्यवस्थित कयि है, गरीकी सौरं दन्य कौ जिस मवस्या भेभीमस्नीके 
सायदिनबटेहै, वे सारेदु ख, सधपं घौर अभाव पानो एक साय दही रेवनक्रिया 
(कयाक्षिस) की भोर वड गए गौर अभावोके साये म पलन वाला हमारा कवि 
उनपर एकताय अटह्‌।स कर उठा । 

वाते सन्‌ 1942 की हि । दरस समय तक काका हाथरमीन 'काका'हीबनेये 
जौरनेहावरसी' नमसे प्रसिद्हीहृएये) तव वे कंवल प्रभूलाल गमये, जिन्हे 
प्रायं लोगप्यारसे श्रु जीःया "गग जी कहने ने सानन्द का अनुभव कस्तेये) 
एक छोटै-से दायरे के व्यक्ति इस बात को जानतेये कि काका कथिता करते | 
सवेजनिक रूप से कचिता सुनाने का अवक्रौ एक विचित्र प्रकार सेमाणा। 
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उन्हे एक रिशतेदार की वारात मे दहाथरससे द्धेटानामव माव मे जानापडा। 
बारात जसे ही दरधेटा पडुची, काका ने नोट कियाकि कह्‌[चासो योर चीटोका 
एक सागर-ता लहर रहा है! वटे तो चीटे, चले तो चीरे, भोजन करर तो पत्तलो 
पर चीटेमौरसरए्‌तो विस्वरो पर चीटं। तात्पयं यह्‌ करिविसी वपे सौमन चीटे 
एकत्रित क्रमे काठेकाभी मिल जए तो वह्‌ '्दधेटा' से एकत्र कर सक्ता था! 
काकाकेदिमाग नेयहुभौ भापातरि यह्‌ विचितं कावर, जहँकेआदमीतो 
पिदहरी-ते है गौर जौस्ते लम्बी-तगडी, एकदम मर्दनी } 
वारातत चटी, विवाहु-कायं सम्पन्न होने लप, वर भौर कन्या दोनो पक्षोके 
च्यवित्त एकत्रित होकर एक जगह्‌ वंठे। वार्तालाप होने लमा । तभो किसीका घ्पान्‌ 
काकाकी भोर भथा जोर उनसे कविता सुनाने का सामूहिक आग्रह्‌ कामगमा 
काका ने थोडा-सा सीचा, एक तनाव-सा जाया, होठो पर मन्द मुस्कान चिल उटी 
जौर उन्होने कहना प्रारम्भ किया 
हाय रे दर्धेटा, तोमे भरे निरेक्टा। 
भरदंसुमरकेसे टा, करकेटा-षी लुगाईदै) 
तीसरौ पक्ति कहने ही वत्ते ये किकच्वी मिट का एक ढेला तडाकू से काका 
की खोपडीपर आकर पडा मानो हिरोशिमा परवमः फटा हो। वहढेतातो 
दूटकर चूर-चूरहो गया, परन्तु उसद्लेके सायही काका वे हास्य-किलिका 
फाटक चरूरखुलगया। 
कविता मनानि का एक मन्य अवसर मिलातो फिर वही शतु, म हुई! 
काकाकोहापरससेही एक वारातमे मथुराके समीपस्थ वैसवा कस्येमे जाने 
का जवप्तर मिला । उस समय वारातते आजको तरह मात्र एक रात कौ नही होती 
थी । कटु-करई दिनो तक दावन भोर उप्सव का कार्यक्रम चलता रहता था। जन- 
वाप्ा्जैसायथा,सोतोथा ही, जव पहले दिन कौ दावत का सामान वहाजायातो 
उणे देखकर वारात्तियों की नाक-भौ सिक्ुडने लगी । खाना सोक भो परसन्दन 
ञाया। क्या व्यि जाए ? अपनी वात केन्यापक्ष को कैसे बताई जाए ? यह्‌ समस्या 
सभो वारातियोंकोसतारहीयथी। 
कावा दस समयं तक आसपास्तके क्षेत मे जपने उपनाम के साय प्रसिद्धौ 
शुफेये1 हा, दाढो अवश्य नही रौ गईैयो। यारलोगोकौ माविर रस्ता सूक 
हो गया। उन्हुनि यह्‌ भार काका पर छोडते हुए कहा--“्यार काका ! मार्ज तम 
कबरी वारेके घर पै दो-चार फुलज्ञड पसो छौडो दं मजा भाय जाय।' 
नये कवि की 'पठास' को तुष्ट करने वे लिए इतना आग्रह हौ पर्पाप्नथा। 
ुप्न-छुस्त जठ फुलञ्लडि् तैयार कर सी गदर प्रतीता कौ घडो समाप्तं टूई1 
मारान "वराहारः के लिए वेदो वाते कै दरवाजे पर पटूची । भोजन कौ पटा 
विष्टा दी गदं । पत्तले सज गदं ! भोजन परोसा जाने लया) पूर्व-पोजनाके मनुमार 
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षका सने उनकी कषिताकाभनुरोष्ठ क्रियानया।वे तैयारवठे होये, इस्तिए्‌ 
धिना किसी ननुच के उन्होने पडली एलज्ञडी डी । 
पषटरा-पटरा रायता, मिचँ दौनी क्तौक। 
भाषो से आंत्र वहे, लमा नाक्मेष्टोक। 
लमा नाकमे छोक, वर्ती भरतं भटना) 
तोडें विन्तुनदूट सक, दानो से लड्मा।॥॥ 
कह"काका' कवि राय, सुनो री च.दो चच्यो। 
पू चकलाष्टाप, कचीडी भेजी कच्ची ॥ 
दु्भाग्यक्ी मारञरसयोग की दात कि वहा घरात कौ भरतो मे कोई 
चददिवौ भौ निकल आईं । "वदो चञ्ची" शब्दो का प्रयोग तो केवल कच्ची" कौ तुक 
मिलामे के लिए हथ था, परन्तु कुछ लोग इतने अधिक नाराज हो गरएकिवेजापे 
मन रह स्के प्रघ से भिनधिनातते हुए वोते-“ओौरतन पै आगक्षेप किय जाय 
स्यौ है,जे हमारी वेषटज्जती है, मारो सारेन म्‌ 1" 
यह्‌ तो वारातियो केलिए घोर पमान की वात यी। भोजन केलिएुडउठे 
हए ट्‌ःप फ भद्‌ + मती के उरुतेड स्वरसे सी सन्नाटे पे प 1 ककन 
बहाभी कि भाद्ो, कोई बात नही दहै! दूसरी वाराहौ मे ओरतें पद्याटमक 
गाचियादेती है, यहा के मदं गयात्मक गालीदे रहै है, भोजन भी पचागोभौर 
मालियो को भी 1 परन्तु नद रोशनी के युवक वात क्‌! मानने चातेथे! वे जड 
गए भौर कहने लगे--“यार काका, भापरो यालिया अच्छी लगतीहै तौ 
खाइए्‌, हम तो खाएगे नही ।“ 
दोनो णोर शु-तु, भै-्मै' का चाजार गमं हो गया। वेसाख्ता मालियोषौ 
गौहछार होने लगी १ वात काफी बढ गई! भीड इकटरीहो गरई। हाधोमेजुते, 
चप्पते भौर इडं आ गरए) चस चलने कौहीदेर यी,तभीवेटोदालेकीभोरसे 
एक वडी-वही मूंछो चाले नम्बर्दार की तेज-तर्सार आवाज गूज उरी --“ निकार 
लारेष्छोरा । बन्दुक, का समन्नि रक्वी है सेन नँ ।" भीड मे से भावाज भाई 
“कहा है वह काका का बच्चा 7“ परन्तु वे तो काकाये, काका के बच्चा नही, 
दरस्िए अपने एक सित को सच लेकर चुपचाप वहा से गायव हो गए । 
करको भौ बातो ने भोजन नही क्रिया । सभी नारजये! यह वत दूषरी 
हैकिशामकोवेटी वालोने मौर सावही उप्र मुछन्दरने कमा मासी, वेटे वालि 
केषरोपरटोपौी र्खदी।नाराकीतो दरूरहौ मई, परन्तु काकाके वम का 
व्िस्फोटतोहोदहीचुकाथा। 
काका का व्यव्तित्व उनका स्वय का निरित्त है । विरात म उनको कुछ नही 
भिला । अपने साहित्यिक जीवन के सुदीपं मौर सुदृढ भवन के निर्माण के लिए 
एक-एक सामग्री उन्होने स्वय जुटाई दै, यहा तक कि उसकी चिन।ई का श्रातिपूरणं 
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काये भी उन्होने स्वय क्या है! परिणामत इस्त भवन की नीव इतनी मजबत रषी 
गई है कि भनेकानेक सघर्पो ओर अभावो के लटके" उसे हिला नही पाए । कोई 
भी भूकप उसमे दरार नडाल पाया। एक एक सीढी चडढकर वे अपनी प्रसिद्धि 
कौ अद्ालिका पर पचे है । किसी अन्य आधुनिक कवि को अपने जीवन मे दतनी 
लोकश्रियता प्राप्त नही हई, जितनी काका हायरसी को प्राप्त हुदै । रेतके 
प्रत्येक ड्य, भरत्येक मोटर, प्रत्येक हवाई जहाज, थाजार अधदा चौराहै पर 
काकाके नाम अथवा उनकी दादी को पहचानने वाते मिल हौ जति दै स्टेशनो 
पर उनके लिए इतनी भीड लग जाती है, जसे किसी "फिल्म स्टार' के लिए भौर 
फिर यही भावाज्ञ आती है-"वे रहे काका हाथरस 1" 
काकाहायरनौकाजन्म अग्रवाल वैश्य परिवारमे हआ। उत्तर्रदेणमे 
व्रजभूमि वै जन्तम॑त एक व्यापारिक नगर है हाथरस । काका के प्रपितामह गोकुल 
महावन से माकर यहा वस मए ये। उन्होने यहा वर्तन-विक्रयका कायं प्रारम्भ 
किया । पितामह श्रौ सीताराम जौ ने मपने पिताके व्यवसायकोजारी रवा। 
उनके वृद्धि को प्राप्न परिवार मे सम्पत्ति कावटवाराहोने पर वर्तेन की दुकान 
परिवार की दूसरी शाखा पर चली गई । परिणामतः काका के पिताः श्री रिवलाल 
गग को एक वर्तेनो की दुकान पर मुनीमी करनी पडी । दनहीके परिवार मे सवत्‌ 
1963 द्धी भाश्विन कप्णा 15 (18 सितम्बर, 1906) को "काका! का जन्म 
हआ । 
यह वह समय था जगकि प्ले ने हजारो घरोको उजाडदियाधा। यह 
महामारी देशके एव भागम फैलती तो एक भोर सं गाव ओर शहूर सवको 
समाप्तं करती चलौ जातौ । शहर से गावो ओौर गावो तैनगरोकोओोर व्याकुलता 
के साय भागती, विलखती भीड हृदय को कपित कर देती थी! कितने ही घर 
उजड मए, वच्चे अनाय हो सषु । किसी-किपी परिवास्य नन्दे-मुरनो को पासने 
वाला भी कोईनही रहा। कावाके परिवारपरभी अंते बिजली गिरषपडी।वे 
अभी 15 दिनकेहोधेश्रि सभी को विलपता छोडकर उनके पित स्वगं सिधार 
गए। 20 वपं की मा वरफीदेवी, जिन्होने सभी ससार को जानने-समक्ञने का 
प्रयत्न ही प्रारम्म किया था, इत वपत से व्याकुल हौ उठी मानो सारा विश्व 
उनके लिए सूना ओर अग्धकारमयदहो गया 1 विना वे पश्चत्‌ गृहस्य कौ सम्दा- 
लते कौ समभष्या विकृटनर दो गई। बडे माई भजनलाल की अव्या उत्त समय 
भावदोवर्पकौथो।मा पर्‌ दो-दो वच्योके पने का उत्तरादाथित्वभाः गया। 
मुनीमी कै अपन यो से काल मे शिवलाल जो बोई सम्पत्ति यजित न करसके 
ये । धनृक रूप से ध्राप्त एवः छोडा-पा मकान हायरस मे या भव वह वरपीदेवौ 
को काटने बो दौडता था। जवयजीवन का सहाराहौ चला गया तोके 
सहारे उस मकान मे रहनी । प्लेग अपने पूरे खोरप्ररयथागौरदायरसमे साधन 
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हीनता कौ चरमार्वच्वा, परन्तु इस तिंराधा मौर दुरवघ्या मे भौ मानाका 
विवेक समाप्न नदी हभ 1 उन्होने अयने दोनी वच्चो को सीनेसे लगाया भौर 
अपने मायके इगलास की ओर दौड पडी । अपनी वदन के अनिर्वचनीय दुमे 
उनके भाइयाने पुरी सहानुष्रूति प्रकट की। धीरे-धीरे काका ओर उनके भाई 
दसी पदिवारके अषहौगएु। 
दख दीच मा नै भपन भाइयो के परिवार कै प्रत्येक सदस्यक सेवा म स्वय 
को अर्पित करे अपनी शोकाकुल स्थिति को टालने को पूरीचेष्टा की, परन्तु 
उनको कहौ पर भी मानसिक शाति न मिती 1 हृदय म उठन बाली हुक हिलोररे 
उनकी कपितते कर जाती । उमड-उमडकर अते आसुओौ को पीते हुए अवरुद्ध कठ 
से उन्होने जीवनके उन दु खदक्षणो को व्यतीत करने का असफल प्रयास क्वा 
ओर एक दिन अपने पतिद्धारा छोड हए हाथरसके सूने मकानिम भा गर्‌ । 
वालको के भचिष्य मौर उनेके पालन पोचण की समस्या उन्ह्‌ दिनरात व्पकरल 
करं रही थी ! अतत मामासो ने काका के पालन पोपणदे लिए आयिक सहायता 
की व्यवस्था कर दी) उनके वचं के लिए निममित रूप पे भआठरुपया माहवार 
भानि लगा ) काका के मामा हृलवाई की दुकान करते ये ) प्रत्येक सप्ताह वे हायरस 
आते मौर अपने साय लडइ्दू-पेडोका चूराभी वाधलात्ते जो उने नाप्तेका 
आधार मनताथा। काका के शब्दौ मे--" एक समय रोटियां बनती थी, दोनो 
समय उनका सेवनं करिया जाता था ! घी, दूध, दही के दशन दुलभ ये 1 

समय वीते देर मही सगत्ती ¦ 

मन्‌ 1916 तक अर्यात्‌ काका के 10 वेकादोनेतकभी उनकी शिक्षाका 
नियभिते प्रधन हो पाया । एसी स्थिति मे उनके मामाक्नी उनको मषने घर 
दगलस (कषा कौ ननसाल) लिवा ले गणु मौरबहः केस्वूलमे दाचि करा 
दिया । काका णरारत-पसद प्रारभसेही ये, अत विद्या्तय मे निपभमिततस्त्पसे 
पिटाई होती थी 1 जव हमने इम पिटाई वे सवधम काकाका ज्यादा श्रुरेदातो 
उम्होने चख अधिव सच्ची वात्त दस तरह्‌ दताई- 

“कविता के कोटाणू वचपनसे ही हमारे अन्दर प्रदेशषरगएये। सम 
अपनादोपभी व्याह जी? विदयार्यो-जीवन इगलास मे विताया, जहां हमारी 
सनसाल धी । वहसीसी स्कूल म पडते ये, जव-तव बञ्ती भी लङत्त य! 

^“ उन दिनो (सन्‌ 1921) विद्यायियो को पिटाई वुवद्ोनीषी, ह्ममी 
पिटतेये, किन शर्म की वजहसे घर अकरनहीक्ठ्नेये। जिषदिन अधिक 
पिदटार्ददोजतीत्तौकह देते कि जाजम््‌रनी लडेवे, उसमषोटक्तग यष्ट्दै। 
हमा मामी रात कोहमारी कार करदेकीथो। 

^ तहसौली स्दूव छोढने के वाद दगलासकेटीषएक्वजीतसाद्व मेदो घटे 
रोङाना अग्रेजी पडने लये ! वकील साह्ठ वास्त भारी-भखम, सोत-मटोनये र 


॥ 


ह, 
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जव कभी वे वाजार मे निकलते तौ छोटे-छोटे वच्चे "विना सड का हाथी आया" 
ककर माग जतिये। दुर्भाग्य से एक दिन हमारे काव्य-कीटाणुयो नै भी जोर 
माश भौर यह कविता लिखने लगे-- 

एक पुलदा वादकर, कर दौ उपर सील। 

खोला तो निकले वहा, लम चन्द वकील ॥ 

लखमीचन्द वकील, उट-गडमे जारये। 

पिये चू-चू करे, ऊट को भिरगी आर्ये ॥' 

“अभी दो लादून जोर लिखने की सोच रहेयेकि हमारा विरोधी एक लडका 
इस कविता को छीनकर वकोल साद्व को दे आया । उक्ष दिन हमारी जौ पिटाई 
हई है उपे दस जन्ममेतोभरूलने का प्रषतही पैदा नही होता, अगले सात जन्म 
तकं भौ याद रहेगी) वे वकील सराहवतो स्वर्गवासी हो चुके है, सौभाग्य सेयदि 
हम भी उनके पास पहुच गए तो यदला लिए विना नही मानेंगे, केपोकि अवर 
जमाना जो बदल गया है । पहते अध्पापकजीष्ठात्रोकी पीटतेये, अजकेछात्र 
सध्वपको च) पीट्ते है" 

एक अन्य शरारत काचिक्रकरते हुए काका ने कहा-- 

“हमारे मामा स्व° मन्नीलाल जी नाटक सेलने-खिलाने मे बहुत दिलचस्पी 
रखतै ये ! दधर-उधर से कु चन्दा इकट्खा करे शेप घन अपने पस से लगाकर 

जनताको विना टिकट नाटके दिवाते। 

^ एक वार श्रीमती मजरी' नामक नाटक होना था। इसमे हास्य-अभिनेता 
केरूपमेएक पा्रहु्ैनाजी । राजस्थानी वेशभूषा, एक आंख से काने यह्‌ महा- 
श्य कोटं मे ऊटपटाग गवाही देकर दर्शको को ूव हसति है । इम प्राटे कौ केतन 
के लिए क लडके उम्मीदवारये, किंतु उन दिनो अपने अन्दरभीहास्यवेकौटाणु 
यथेष्ट माघ्रामे विद्यमान ये, इसलिए यह भूमिका हमे ही प्राप्न हई । 

^ नाटके वाले दिन मेकअप रूममे हम मेकञपको प्रतीक्षामे वठेये! पाउ- 
डर लगना या, पगडी वघनी यी, मूठ लगनी थी, कानो बाख कागज पर यनाकर 
असली मा बे ऊपर चिपकानी थी, इतने काम होने ये, किन्तु मकम करने 
वाला लडका हुम ईर्प्या रखता या, क्योकि वह भौ ह्मी पाट का उम्मीदवार 
यः \ टुत देर दो गई हमको डे-वेठे \ वह्‌ तहका यन्य पात्र का मेकथपकर्‌ 

रहाथा। हमारे वार-बारवुननेपर भी उमनेध्यान नही दियातो हम एक 
्रारत सूमन वही पर कोयला षडा हुजाधा, पवर परयोड-सा पानौीडाला 
ओर कोयला पिष्ठकर दुमने अपने मुखमडन पर पोन लिया। थोडी देरमेस्व 
अभिरेना टीपटापहो मएततोमामाजी न क्हा-- मरेन वहे प्रभू कहाहै?ननाजी 
का पाटं है उसका -हमारो ताश होनि नमी) म्पि हम वदी वैठेहृएुये, 
दन्तु कोनी पट्चान सका, षयोकि चेहरे पर ष्ोयला धूना दभा या । हम चुप 
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चापरूटे हद्‌ वैडे ये, नेकरिन सन म अभिनय कग की उ युक्ता दक रही णी, 
अत हमसे नही सह्य यथा । दूरये ही चिल्लाकर कहा-- "मामा जी, मै बहा ह 
उन्होने हमारी शक्न देखकर कहा--"अरे, तेरा तो नना जी का पटं है, भरत वना 
हमा क्यौ वैका है ? किसने क्रिया है तैरा भेक्जप?“ हमने ्ूख-मठ उती लडके 
कीभीर दशणाराकरदिपा जो मकप कर रहाथा!मामाजौनेउसे डाघ्ने हुए 
“कहा--क्यो वे गधे, नैना जी का मेकअपदेषा ही हाता है" उस बेचारे ने वहुतैस 
सष्ठाईदी किमे नही कियाद, किणतु हमने उसकी एक नदरी चलने दी! रोने हुए 
हमने कहा--“सूढ बोलता ै, तुन हीतो लगाया है हमारे मह पर कोयला 
चिक्केर 1“ भामा जीने उत्तके माल पर एक चादा जड दिया) इसके बादवह्‌ 
रूठकर भाग गया । उक्षे मनाने के लिए अ्दमी दौड़े! इधर हमारा मुह्‌ साबुन 
से धुलाकर जल्द से मेकअप किया गया । 
५ उस शरारत के कारण उप्तदिन नाटक एक घटे लेट शुरू हु, किन्तु उस्र 
लड फा पिटवाने मे उस दिन हमारी मात्मा को जौ चन्ति प्राप्त हुई थी वह 
आज तक पादह ।" 


दगलास्र से श्क्षा प्रप्त करके हुए्यरस अने के याद 


सन्‌ 1922 की दह्‌ दोपहर किननी सुखद होगी, जवकि हमारे चरितनायक 
को एक आदत्त की दुकान षर तरप लिखने का काम मिला । आपु {6वपके 
लगभग थी । दुकान पर मनाज से भरी हुई माडिया आतौ थी, उसने अनाज तोल 
करबोरोभेभराजाताथा) इन वोरोके वनं करा हि्राव श्खना ही उनका 
माम पा} सुवह्‌ सात बजे अपनी नौकरी पर पटुचना होना था, दोपहर को भोजन 
आर सध्या के समय बगीची आदि के लिए भवकाश्च मिलता था । दसकते बाद पुन 
रातिम देर तक दुकान परःवामकरना प्डताथा । वेतनथा छ्‌ रपय मासिक । 
अभावोभौरसव्पौको ठोने वाली मा को उत्त समय कितना सुख मिला होगा जव 
उसके पुथ नै महीने के अन्तम उभी हयेली पर्‌ यपना एक माह्‌ का पणं केत्तम 
रखा होगा 1 

काकाको निपतित विद्यालयौ चिक्नानमभिलीतोक्या । भविष्य भौर भाग्य 
उनको निरन्तर उत््रेदित कश रहा या वात्यावस्या से ही उनम यध्ययनकी 
उत्कट भभिलापा धी । धीरे धरे इस शुनि का विकास हआ ओर परिस्वितियो नः 
समे किमी-न किसी भ्रकार सहयोग प्रदान शिया । यद्यपि आढन की दुकानपर 
इतना अधिक काम याकि नाघ्रारण त्यित्तिका व्यति उसके परिम कंसाय 
अन्य कोई बात सेच भी नटी शकना धा, नेयादि काङ्को जद मी अवस्यय मिनन, 
वे किसी न किती पूस्तक ब पठत म ष्या जात 1 समय मिलन पर स्वातीय "मोचतते- 
पृस्तकालयः से धुस्तये काक्र पटन महः पदम नानन्द प्राप्त हाता 1 इस प्रकार 
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स्प्राध्यायसे ही उन्होने हिन्दो, उदू घौर यत्रेली का अच्छा ज्ञान प्राप्न कर लिया। 
अपने कार्यं के प्रि लगन अर उत्साह के परिणामस्व्प काका ने निरन्तर 
विकासक्रियादहै। कार्यके प्रति उनको ईमानदारी गौर तत्परता से प्रभादित 
होकर एक अन्य दुकानदार ने उन्हे यपनी दुकान पर रख लिया । वेतन भौ भव 
अधिक मिलन लगा । यहा पर मिते कायं मे पहले कौ अपेक्षा शासैरिक परिम 
भीकमथा। यहावे मही अयोौममुनीम हो गए! भाग्यने ओर अधिक साथ 
दिया स्यानमे फिर परिवर्तन हु ओौर पचीस रुपये मासिक पर रोक्ड रन 
का कायं मिल गया । अव काका युदावस्या की बोर कदम बगाचुकेये। आपुषी 
दक्कीस वपं के लगभग ओर मन्‌ या उन्नीस सौ छत्मीस। दसी वरं कावा का 
विवाह भौ हुआ परन्तु सौमाग्यके इन दिनोके पीठे अभाव भीर सषर्पोके 
कितने क्षण छिपे थ, यह्‌ किसन जाना-ममन्ञा या ? इतना अवश्य हैकिदित के 
प्रवर प्रकाश कं पश्चात्‌ जव रात्रि को कालिमा पृ्वी परव्याप्तहो जातीहै तो 
सुखकरं प्रभात का उदय भौ जवश्य होता है! इसी कारण चेतन मनुष्य मुषदुष 
के घाते प्रतिघातो को निश्चिन्त भाव से सहन करता चलत। है । 
सन्‌ 1928 मे काका पर एक वार पुन माकस्मिक वप्रहार हुधा । अपनी 
जस नौकरी के बल पर उनके जीवन मे किचित्‌ स्थायित्व आ चला था, वह्‌ अरा 
नकहीष्टूट गई । व्यापारके भिरतेदिनोमे जवलालाजीने अपने कर्मचारिये 
कौषटनीकीतो काका भी उसकी चपेटमे भा गए) एक वार फिर चिन्ता भौर 
असरामजस्य का वातावरण वन गया ! परिवार का उत्तरदायित्व उढानेके लिए 
अपने के सवल वर ही रट ये किं उनको तोडने का अचीन्ह्‌ प्रपल क्रिया गया। 
कया करे, बयान कर? प्रेणानियो ने अनेक प्रष्न खडे कर दिए, परन्तु उत्तर 
किसीका भी दिखाई नदी दे रहा या एसी जटिल परिस्यितिमेभी काकाकी 
मस्तीक्मनही हुई । दटसका प्रमाण उनके शब्दो मे--"“जव दुकान पर कामकम 
होगयातोहमभीनौकरीसेनिकाल दिया गया। धरम यानेक लाल पड पए! 
परन्तु उसस्थिभिमेभी हायरसकी नहुरके पुलप्रवैकर वासुरी वजाना 
करता था 
अधकार मे क्षीय प्रका-किरण के समान कमी-कभो नद-नई यौननाभोके 
माघ्यम्तेवाशा मौरसुका सत्तार चचिलमिलाता हमा दियाईदेताधा गौर 
एक दिन देखा अनुभव भी हुमा कि कोई स्वर्ण-किरण धीरे-धीरं उनके वागुमडन 
को आसोवित करती जा रही है 1 दैववशात्‌ उनक! परिचय प० नन्दलाल चर्मा मे 
हमा । णमा जी हारमोनियम भौर तबला बजाना जानते ये, काका क्यो वानुरौ 
वजामे का सच्छा सभ्यासयथा। दोनो ने सलाह कौ--“क्योनतम इस विपयपर 
एक पुम्तक लिखपर उसको छगए ? खाली तो है टी, समय भी कंट जाएगा, जव 
तोह पदाडाज॑सा समन लमा ह1“ 
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समस्या तनी शीघ्र सूले वाली न थी ] प्रष्न उठा कि पुस्तक लिवभी 
सीतो उसके प्रकाशन के लिए घन कठा से माएगा? काका वे पस उस समय वुल- 
जमा पूजी थी--भस्सी रुपये । सारी स्थिति जपने बड़े भाई धजनलाल जी बो बताई 1 
उन्होने आरे मन से स्वीकृति दे दी । माँ के पास प्रणन का कोई उत्तर मही था। वह्‌ 
ततो भभी तक मार्धिक कष्ट हती माई थी, उपे दुख केने का अभ्यास धा॥ 
सुवह्‌ से शाम तक्र दोनौ तिठल्नुमो को वड देखकर उसे गत्यधिक शोभ होता, 
परन्तु वह्‌ कहते-रदते भौ उसदो पो जाती । विरनर अभ्यास भौर परिश्रमके 
पश्चात पुस्तक तयार हो गई ! नास रवा गया---!हारमोनियम, तवला, बाभ्ुरी 
मास्टर (म्भूलिक मास्टर) 1 पुस्तव छापने के सिए मथुराके 'अग्रवानप्रेसके 
स्वाभी श्री प्रभूदयालत मीतल से वात्त की मई मीरः पृस्तक छपकर तयार हौ गई । 
पुस्तक का गाशातीत स्वागत टमा ¡ यही पुस्तक सगीत-कार्यालय, हायरस की 
रीढ करौ हड्डी वनी । तव से माज तक इतके 21 ससकरण प्रकाशित दौचुकेहै। 
यह घटना नवम्बर, 1930 की है । वहत कम न्यवित यह्‌ जानते होगे कि हास्य 
ससक प्रसिद्ध कवि काका हायरसी ओर (सीत सास्सिक एव सगीत्त-कार्यालय 
भा सस्यापक प्रभूलाल गग एक ही व्यित है । पाच वर्षं पुस्तककी भायसे 
उत्साहितं होकर काका न सन 1935 मे सगीत' माक पत प्रकाशित कटने की 
योजना बनाई} यह्‌ पत्र गाज तक्र गपनी समृद्ध मस्या मे सगीतकी सेवाकर 
रहा दै, परन्तु सके प्रकाशन के प्रारम्भिक वर्पो म सपादन से लेकर डिस्वैचिग 
तक कासार गाये उनको स्वय हीर करना पडता धा! आज कौन विश्वास करेगा 
वि अनेकानेक कठिन परिस्थित्तिया मे पतने वाला यह्‌ पत्र निरन्तर चालीस वर्पो 
से प्रकाशित ही रहाटै। 
संगीत कता के प्रतिनिधिके मात्तिक पन सगीत के प्रकाणनके साथी 
काका ने सीति विशारद", “सगीत सामर' ओौरे 'रायकोप' नामे से तीन संगीत 
ग्रन्थोकी रवनाभी की} इनम सगीत सागर' भौर सगीत-विशारद केक्रमश 
8 भौर 9 संस्करण प्रकाशितो चुके है) इसके साप्‌ ही उनकेद्वारा सस्यापित 
संगीव-कार्यालय, हाथरस से शताधिक्र सगीत सबन्धी उच्चस्तरीय ग्रन्थों का प्रका- 
शन भो हुजा है, जिनमें मनेक बुलभप्रन्य है! 
काका की प्रथम कविता "गुलदस्ता" साक के मुखपृष्ठ पर सन 1933 म 
प्रकाशित हई । यहं पत्र वाद' के सपादक स्व० जार० सहल कै सपादकत्व म 
प्रका्षित होत्ता था! उस समयकाका की लायु लगभरपर 29 वपं धी 1 अपनी प्रयम्‌ 
कविताकेप्रकाक्षनपर अति्निषाव्पर्त करते हुए काका ने कटा---' सवप्रयम 
अप्रनी रचना 'गुलदस्ता" के मुखपृष्ठ षर देखकर मुञ्चे ठेसी प्रसन्नता हुई ची जैस 
करिसी विधायक को मत्रीपदं भिलने पर होती है 1“ यह्‌ कविता काक्य कै वाप्त- 
विक नाम (प्रभूलान्न गर्म) से भरकाधित हई थी । कविता यह थी 
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धुटा करती है, मेरी हसरतें दिन-रात सीने मे, 

मेरा दिल घुटतै-युटते सघ्न होकर तिल न वन जाये । 

उन्हीकी यादमे, म रात-दिन चीं लगाता है, 

यही डर दै दिले-नादा, यह्‌ विडला मिल न वनं जये । 

विना लाहम वो शोप पृक ताह षस दिवम 

वाना दोस्तो, ये दिल चुहो काविलन वन जाये। 

वेमोरीर्हतोदधोने दो, म प्तलाहू तोरहनै दौ, 

नेर लगकर मेरी मोटर कटी साइकिल न यन जाये। 

उदूसे जववे लडती ह, तो बन्दालेता है चन्दा, 

लडाई जोत कर वह्‌ नाजनी, चचिलन वन जाये। 

केलव मे नाचती हँ साथ तेकर एक साह्व कौ, 

वचाना मेरी मीता को, कही वाइयिल न वन जये। 

अदाएु उनकी बवरष्ठी ह, निगाहें उनकी खजर रै, 

वचे रहना मिया, लालिम है यह कातिल न वन जपे । 

ये सीना चाक कर डाला, जलाकर खाककर डाला, 

परेणा हौके भापिर खाक मेरी दितन वन जाये। 

दस प्रकार डी० शेरजग गगं का यह्‌ कथन--“इन्दोनि (काका ने) लगभग 
पचास वपं की भायु मे कविताए लिखनी शुरू की" नितात ध्रामक दै, क्योकि ल~ 
भेग 40 वपं को भयु (सन्‌ 1946) मे तो काका को प्रयम्‌ पुस्तक "काकाकौ 
केचहरी' भी प्रकाशित हो चुकी थौ । 
सन्‌ 1940 से 1942 के वोच का समय काका को उनके सीमितक्षेत्रसे 

निकालकर जनता के वीच लाया 1 आत्मलीनता समाजोन्मुख हौ गई । उस समय 
तक के श्रभूलाल' मव "काका" वन गए । स्वय नही बने, जनता द्वारा ही वनाष्‌ 
गए । अपनी ननसाल इगलास मे अभिनीत किए जाने वाले सामाजिक नाटकोमे 
कोमिक पाटे करने कां अभ्यास हाथरस मे गुल विलाने लगा । हाथरस मे “अग्रवात 
नवयुवकं सभा" कौ ओर से मचित होने वाले नाटकों मे काका करई वार विदूपक के 
रूप मे उतरे 1 उन्दनि दप बीच "काका" नाम के एक ठेते समाज-विरोधी कृत्यो पे 
लभे व्यित का रोल अदा किया, जो समाज को जभिशप्त करने वाली वुप्रयामो 
का हिमायती था । इस पात्र के हास्य-व्यग्य युक्त अभिनय ने समाज की गहि 
रूढिवादिता कोर विद्रूपता को सभी के सामने नयाकर दिगा ! उन्होने इतनी कुश 
लता से इस पात्र का अभिनय क्ियाकिमच से उतरकर लोक-जीवनमे मी 
"काका" नाम उनको पुरस्कारमे प्राप्तहो गया 


1. स्वत्तग्योत्तर हिन्दी कविताः मे व्यग्य : द° 362 
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सन्‌ 1942 मे उन्होने भाज की दुनिया नाम से एक सामाजिक नाटकभी 
लिखा, जो उस्ती वपं नम्रवान नवयुवक सभा! हारा मभिनीतं किया मया} 
विदूषक का अभिनय काका कै हास्य-भवनमे प्रवेशक दारभी वना। 
हास्य-कवि के रूप मे उन्दे सबसे पहला मच मिला अपने नगरमे लगने वाते 
दाऊजीकैमेलेमे। प्रतिवर्पं भाद्रपद शुक्ला 6 (देवख्ट) पर हायरसमे दाऊजीका 
मेला लगता है | (हयस्स श्रीकृष्ण के च्येष्ठ घ्राता बलराम जी का कीड-सच्र रहा 
है । उन्दीके न्म षर यहा एक मदिर वना इञा है !} सन्‌ 1944 मे भायोजित 
कवि-सम्मेलन्‌ मे अन्य स्थानीय कवियों के साथ काकाको भौ आमत्रित किमा 
गया ! एक गषके हृडेके प्रकाश मे 10-12 कवियों को जनताने श्रद्धा केसाथ 
सुना। कवि सम्मेलन समाप्त होते ही हृडा वुञ्चा दिया गया भौरक्वियोको 
पूडिया धिलाकर ष्टी दे दी गई । पारिश्रमिक तो दूर की वात थी, उससमयके 
एक कवि-सम्मेलन आयोजक के कथनानुंसार--तव एसे आयोजन पर केवल 
20-25 रषये खचं आता था 
सम्‌. १948 के पश्चात्‌ काका की इतत भचीय पसीना का चिप्तार्‌ परसो 
शया । अलीगढ, मथुरा, अत रोली, दर्जा, इगलास आदि मे आयोजित किए जाने 
वाले कति-सम्मेलनो मे भव्य हायरसी कवियो के साथ काकाको भी अतिवार्येष्ह्प 
से आमतित किया जाताथा। 
सन्‌ 1946 मे काका कौ कृचहुरी' नाम से काका की हास्य-कवितिमोकी 
प्रथम पूस्तक प्रकाशित हई । इसमे उने भपनी केविताभो के साथ हौ तत्कालीन 
कई अन्य अच्छे हास्य-कवियो की रचनायो को भी सक्रलित किया है । इसके पश्चात्‌ 
दाढी रखने तकं उनकी दो पुस्तकं थर प्रकाशित हई पित्ना (1950), म्याऊ. 
(1954}1 
काकाकी दाढ़ी, जो भव उसका श्रेडमाकं' ही वन चुकी, सन्‌ 1954 मे 
उनके चेहरे पर अपना अधिकार जमा वटी ! दसी दाढी के प्रताप से काका जनता 
कैभ्रिय कवि बन गए { काकाने स्वय दाढो की महिमा धस प्रकार गार्दहैः 
"काका दाढो राणिए, विन दाढी मुख सून । 
ज्यो मसूरी के विना, व्ययं देहरादून ॥ 
व्यर्थं देहरादून, इप्ीसे नरकौ शोभा। 
दाढी ष्टी से प्रमत्ति, कर गये स्तत विनोबा ॥ 
मुन दिसिष्ठयदि दादी, मुह्‌ परनही रखते! 
तो षया दे भगवान राम के गुर वन जति ? 
सन्‌ 1957 मे भारत के प्रयम स्वत्रता-सश्राम फो शताब्दी मनाई द| इस 
वपं दिल्ली के लाल विते मे आयोजित कवि-सम्मेलनमे काका कोभी प्रथम यार 
आमत्रित विया सपा + परन्तु इस दार प्रत्येक आमत्र कचि से (क्राति" पर एक 
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कविता लिखने को कहा गया । काका ठहरे हास्यरस क्वि। वे वीररणमरिनि 
रास्ते म घुसपैठ करे > समस्या विक्टथी! यायिर वाका अपनी रचना तेकर 
सालषिते पे मच पर पटुच गए । जव सात-आठ कवि मच पर दहाद चुके, तव 
काकाकानाम पुकारा गया। वौर रत वे वाद हस्य को जमाना वहू मुध्किसं 
कामथा,परन्तुकाकाने प्रातिकोभीहास्य-रसम ड्यौ दिया जिसका प्रमाप 
उनकी राति का विगुल' कविता है! (यह कविता दी पुस्तक बै कविता-पडम 
सगृहीत है) यविता-पाठ समाप्नं हते हौ व्हाकोे साय मचपर विराजमान 
केविया कौ वाञ्च माने लगी--“वीर रप्र म द्रमसे यच्छा हास्य भौरक्या 
होमा?” सम्मेलन वे सयोजव पद्मभ्री गोपालप्रसाद व्यसने कावा को भपन कठ 
सेलमालिया मोर गदुगदस्वरसे कहा--“वाका। आज तुम्हारा क्षा लालक्ति 
पर गड गया ।'” भौर वास्तव मक्षडा गड ही गया। 
इसके वाद हास्य-व्यग्य के भाकाशमे काका क्ा सितारा अपने पूर्णं प्रकाशवे 
साथ प्रकाशित हो उट । परिणमत दुलत्तौ (1961), काका वै करतूत 
(1963), काकदूत (1964), काका की पुलज्ञडिया (1965), काका वे कटक 
(1966), वाका की काकटेल (1967), चकल्लस (1668), काकाको्ला 
(1968), देुल्ले (1969), काका के धडाके (1969), कहू कावा कविराय 
(1970), फिल्मी सरकार (1972), जय वोलो वे्मान कौ (1973) नामे 
13 कविता-ुस्तके प्रकाशित हुई 1 इनमे काकदूत' हास्य व्यग्य से परिपूर्णं वड- 
काव्य है । इसमे वियोगी काका न "काक" वे माध्यमसे रुष्टा काकी कै पासनपना 
सदेण भेजा है 1 भपने दूत कौआ को काकी के पास पहुचने का मागं वतात्‌ हुए 
काकानेदेशके 35 मुख्य नगरो का वर्णन किया दै । इन नगरो म ध्रमणके माध्यम 
सेकाका ने भारत कौ सस्कृति, शिक्षा, आचा र-विचार, व्यवहार, राजनीति, धरम 
पाखण्ड, आर्थिक स्थिति भौर व्यवसायो पर हास्य व्यग्य कीरग विरमी पिचि- 
कारिया छोडी है । हिन्दी-कविता को दस वातसे गौरव का गनुभवहोगा कि काका 
क अकेली पुस्तक "काका की फुलज्ञडिया" की दो लाख भ्रतिया विक चुकीहै। 
सन्‌. 1963 मे “काका कै प्रहसन" नाम से उनके माठ प्रहसनो का सग्रह प्रका- 
शित्त हअ 1 अपनी सरसता, सरलता भौर परिहासात्मक शंली के वारण उनको 
अपार सफलता भ्राप्त हुई । काकाके य प्रहसन अव तक संकडो जगह कलव, 
स्कूलो एव कनिगो मे सफलतापूवक स्टेज किए जा चुके | 
सन्‌ 1966 मे आपने भपनी "महामूखं सम्मेलन' पुस्तक कौ पूया विया जितम 
हास्य व्यग्यार्मक निवध सकलित करिए गए है । यह्‌ इसो वपं प्रकाशित भी हुई । 
सन्‌ 1974 तक "हिज मास्टसं वायस" (एच० एुम० वौ०) ने काका की कवि- 
ताके तीन रिकिडं उनके स्वरमे तैयार किए तथा 1975 म वस्वई की “सिनो- 
रिमा एड कम्पनी" ने एव घटे का कंसिट भी रिलीच विया) 
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सन्‌ 1966 ओौर 1962 काका के जोवन के स््वणिम वपे ह । सन्‌ 1966 कौ 
15 अकनुवर को श्रज कला केन्द्र, हायर" ने एक भव्य आयोजन करके काफाके 
श्सान्रा होति के उपलक्ष्य मे उनकी 'हीरम जयन्ती" मनाई । इस दो दिवम्रीय विशाल 
समारोह के मुख्य भतियि तत्कालीन सूचना एव भ्रसारणमन्धी श्री राजवहादुरजीये॥ 
म अवसर प्रर मायोजित कषि-सम्मेलन मे डं° हरिवशराय "वच्चन, 
भवानीप्रसाद मिश्च, मानन्द मिश्र, चालकवि शवे रागी", ० वगसानेलाल चतुद, 
राघेश्याम श्रगत्म, लवी "रम", सरस्वतीकूमार 'दौपकः, सोम ठाकुर यादि 
तीस कवि उपस्थित थे 1 इस कवि-सम्मेलन कौ अध्यक्षता पद्मश्री योपालप्रसाद 
व्यासनेकीथी। 
सन्‌ 1967 कौ 15 अगस्त को काका लिषित एक विशिष्ट प्रथ ततुक्तमू 
शरणम्‌ गच्छामि" का विमोचन-समारोह कलकत्ता मे पि जैमिनी कौशिके वर्मा 
द्वारा आयोजित करिया गया। इस ग्रय मे 31 हजार तुको फासग्रहु हर) 
हिन्दीकां यह्‌ दस प्रकारका प्रथम प्रयास था + इस आयोजने का उद्घाटन करने 
के लिएु वाल कं तत्कालीन राग्यपाल श्री धर्मवीर जी उपस्यितये। उन्दोनेही 
श्रन्थ का विमोचने क्रिया । कलकत्ता के "विरला सभायार' मे आयोजित कियाजानि 
याला यहु अविस्मरणीय उत्सव था, जिसमे वहा किं 108 सस्यामोने काका को 
माल्या्पिण क्रिया 1 विषेद अवियि ये--री-बोडं के बेयरमेन श्री भगवानिह 1 
देश मे कही भो होने वले कवि-सम्मेलन का सयोजक छपे-प्रकट मन से यह 
अवश्य चाहता है कि काका माकर सम्मेलन कभ कोसुगोधित करे! यही 
कारणदहैदि भारत के लगभग प्रत्येव प्रातमे जाकरवे हास्य-रसकाडका वजा 
चुके दै, कई करोड भोता उनकी एुलक्ञडियो को सूनकर हास्य मे गोते लगा चूके 
है, भने बेहरो कौ मनहुसियत भगा चुके ह 1 भारत के अतिरिक्त विदेशोमेभी 
कधका की कथिता पढने ओर्‌ सुनने कौ शृ्छा निस्य-प्रतिदिन वदती जा रही है! 
उनकौ लोकप्रियता का यहं एक समुज्ज्वल प्रमाण है कि सन्‌ 1974 मे वैकाक 
(चा्ई्लैण्ड) भौर ह्ियायुर के निवासियौ ने उन्दे भवने यहा आसितं किया मौर 
मार्च-भ्रंल वे 22 दिनो मे काका ने अपनी हास्य-स्वनाभो से वहा कं निवाियौ 
को गद्गद करदिया। 
काका की दसलोतप्रियता का रहस्य क्या ह? इसपर दुघ्टिपातकरगेतोहमे 
शात होगा कि उन्दने जो पुछ भी क्षिखा दहै, जोवने षो जीकर लिवा है, लगतादहै 
किदे चौराहेपर डे तमाज कौ सभौ विद्रपताभो कौ सहूजभावसे देद रै ई 
लर उप्तमे भी जधिकतहेज रूपमे उन्हे व्यक्नंकर रहे ह) उन्होने छिछलै 
भिष्टता एव मान्यता, एृत्रिमता, भदशनवृत्ति, सामाजिम, सास्ट्निक, साहित्यिक, 
आपिक व राजनैतिक क्षेमे व्यापन भ्रष्टाचार, अतिचार, रूदिवादित्ता बप्वा 
शरेष्ठ परम्पराओ को खडिति करने की प्रवृत्तिओआदिपर दटकर व्यग्यवाणो का 


22 :. परिचय 


भ्र कियादहै। येवे वृत्तिया ह, जिनस्ते समाज का अधिकाशः भाग ग्रस्त रहता 
दै, परन्तु इस व्यम्य का लक्षय मात्र व्यग्य नही दै, उनके व्यग्य मे खुरषुरेषन, 
विखडन-वृत्ति, तोड-फोड की हौ प्रधानता नही है, मे मानक्टु वक्ताही नही है, 
उनके व्यग्य मे निहित प्रयोजनीयता भी हास्य के आाकरपेक भौर मायावी भावरण 
मसे उसी प्रकार क्चिलमिलाती है, जिस प्रकार विहारी की सहज, सलज्ज, सरत 
नायिका के चचेल नयन घूघटपट से ज्ञाकते है । उन्दने अपने व्यग्यक्नो कवीरकं 
कोडे नही बनाया, वरन्‌ अपनी वातत कुछ इस अदाज से व्यक्त की है कि उसका 
प्रहारतीखाहोते हुए भी इस प्रकारका किव्यग्य का आलम्बन भी उको 
कटुतासे प्रहणन करके मन-ही-मन मुस्कराता रहता है । 
एक बार वम्बर्ई मे "विविध भारती (आकाशवाणी) पर काकासे प्रश्न किया 
मया--"“आापकौ प्रसिद्धि ओौरःप्रगतिकाकारणक्याहै?” 
काका का उत्तर था--^मुस्े आगे वढाने वालोमे पद्‌मश्री गोपालप्रसाद व्यास, 
डों० धर्मवीर भारती ओर आकाशवाणौ, टेलीविजन एव हि मास्टसं वायस के 
साथ-साय हिन्द पकेट वुक्स प्रमुख हं } व्या जी नै मुक्ते लालकिलि कामचदिया 
तो डौ० भारती ने ्धमेमुग' मे लगभग एक वधे तक काका की पुलक्लडिया' स्तम्भ 
मे छापकरमेरानाम देश-विदेश के कोने-कोने तक परहुचाया । उसीसे प्रभावित 
होकर "हिद पाकर युक्स" ने मेरी पुस्तके प्रकाशित करके “घरेलू लाइत्रेरी योजना” 
द्वारा लाखो-लाखो पाठकों तक पहुचाई। इसी प्रकार "हिज मास्टसं वायस" ने 
आमोफोन रिकाड हारामेरो आवाज गुजाई 1 आकाश्चाणी मीर टेलीविजन ने मेरा 
काव्य जन-गण-मन तक पहुचाया । 
इसीका यह परिणाम हैकरियानाकरते समय कुछ व्यक्ति काकाकी भावाय 
सुनेकर ही धने लगते है---“क्षमा करिए, आप काका हाथरसी है क्या 2” 
जनवरी, 1975 मे जब “विश्व हिन्दी सम्मेलन मे भागलेनेकाकाजीनागषएुर 
गए तो वहा फिजी से पधारे हए एक प्रतिनिधि ने काका से भेट करते हृए कटा-- 
“भाप नही जानते काका जी, हमारे देश मे आप कितने प्रसिद्ध है । लीजिए मपी 
कविता सुनिए 1 इतना कटकर उन्दोनि काका की दो ुलक्षडिया अपने धीमुख 
से सुनाकर अआसपस डे हुए विदेशियोको मुग्ध कर दिवा) काकाने गद्गद 
होकर बुक स्टाल से (जो एम० एल ० ए० होस्टल के होल मे लगा हुमा चा) अपनी 
एक पुस्तक खरीदकर उनको भेट कर दी { वहा पर कई विदेशी विद्टान काका से 
यह कहते देवे गए--““हूम भापको भपने देशम बुलाएगे ।'* 
एक वाठ का उत्वे रह मया । हास्य-काव्य के अतिरिक्त काका" को वित 
केला से भी विधेय लगाव दह। गमियोमे वे प्रव्येक दपं एक महीने गगाजीपर्‌ 
सेथा दो महीने मसूरी पहाड पर रहते है मोर वहा काव्य-साधना कै साय-साय 
विर यनाते रहते ई! भव तकवे सेकडो सथीतजो वे तंल-चित्रौ का निर्माण कर 
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चु है, जो उनके सगीत-कार्पालय पे हति मे देखे जा सक्ते है । मसूरीमे काका 
ठह्रने का प्रबन्ध रायवहादुर श मूजरमल मोदो द्वारा “मोदी भवन' म अयवा सर 
पदरपत स्िघानिया दरार कमला दसद (जे० के° हाउस) भ हो जातारै। दने 
दोना उद्योगपततियो की "वाका परविशेपष्पायाश्रद्धाहै) काकाका कहना 
किर्मप्रोप्म ऋतु के तीन महीनो म कवि-सम्मलना म नही जाता। इन दिनो भपनी 
हास्प-वैटसै चाज करताहु। 

कषा क्लमका कमल कारसे लेकर बेकार तक, शिष्टाचार सं ्रष्टा- 
चचार तक, पापाचारसे पत्रकार तक्‌, विद्रानसे गवार त्तकः, फंशन से राशन तंक, 
रिश्वत से त्यागं तकर ओर कमार से महुगाई तकं देखने को मिलता है । तात्पयं पह 
है कि उन्दने प्रत्येकक्षेत्र मे धडल्ले से प्रवेश क्ियादै) 

षस युग की एव भयदर समस्या है वा्य-पदार्थो म मिलावट दी, निसके 
माध्यम से श्रष्टाचारी व्यापारी-समुदाय एक रतम ह लखपति मनने के स्वप्न 
दैवता है । उसको दस यात से कोई मतलव नहीदैवि समाजकेस्वास्य्यपर 
सका यया दुष्प्रभाव होगा । दस अतैत्तिक काये को रोकने का नितना अधिक 
प्रयास हमा है उतना हौ यहं प्रसार पतागयाहै। किराना व्यापारिया द्वारा 
जिन्सोम विने किन वस्तुमो कौ मिलावट की जाती है, इसका कच्चा चिटाकाका 
ने भरितनीसरलतासे खोलादहै 

पिति हृए्‌ धिये ग लकड का वुरादा, 

हीगम गोद, गौदमे कतीरा 

शहद म पीरा, मौर जीरे म वुहारी काजोरः~ 

प्रेम से मिलाते है, तिलक लगति ह 

महीनेमदोवारगगाजी नहतिहं 

आपके द्रएरा निनि चने के रगे हए छिलके 

पानीमेमिलके 

चायकारगलतिह 

सुपाडिो मे हारे की गुखसी भित्ते ह 

गरम मसा के आकर्वक लेवल छपाकर 

उसमे वैक कराते है" दुकान का कूडा। 

जवान मरे चाहे बढा । 

क्षपने पापो को छिपाने के लिए तिलकं लगाने चाले भौर पापो से भक्ति प्राप्त 
करने केलिए गगा म स्नानं करने वाले दन अनाचारियो पर किए गये इस व्यग्य 
मे उस समय भौर तेजी मा जाती है जव इसत कविता के कायक सेड पिष्ताप्रसाद 
पक्लारी भन्तमे गाति 
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विस्मत टारे सप ६, 
जलने वाते जता क्रं) 
डडडा डडडा डडा ददा, 
डडडा डडडा डडा डडा ॥ 
भारत फी जायिक विपमतामो फा एक वडा कारण निरन्तर वृद्धि कोप्रप्त 
होती जनसतघ्या है । समे कारण देश का आयक तवर टूटता जा रहा दै, देणपर 
विदशीच्छणकाभार वढता जा रहा है, परिणामत यसगरतिपा मौर विपमताए 
उत्पन्न हौ रही हं । काकाने दस समस्या को गम्भीरता से देषा है । तत्स पधी उनका 
व्यग्य द्रष्टव्यदहै 
यदि यही रहाय कम वच्चौ बे उत्पादन का, 
तो कुछ सवाल आगे माएगे वडे-डे। 
सोन कौ किचित्‌ जगह धरा पर मिले नही, 
मजवूरन हम-तुम सव सोएगे खडे-षडे! 
सरकारने परिवार-नियोजन कए सन्देण प्रसारित करने के लिए करोड 
सूषये खच्‌ कर्‌ दिए \ दर प्रकर्र कमै रुतरिघरट्‌ प्रदप्य को, द्म दिए, धल्तु, 
समस्या का समाघान न निकला । परवा र्‌-नियोजन कौ योनना की असर्फलतां 
पर काकाका वना व्यभ्य क्रितना सार्थक दै 
दवा वयं कष्टरोलकी, सभी हो गदं फेल) 
हल्य भिनिस्टर ने कहा--तिज चलाभो रेल ॥ 
तेज चला रेल, होय द्रुतगामी जितनी 1 
निश्चय ही दुर्घ॑टनाए भो होगी उतनी) 
काका", बढी हई सव छट जाएगी बादी॥ 
आधी रह्‌ जाएगी भारत की आवादो ॥ 
भारतमे फंशन की वाढ आ रही है, जिसके कारण सस्छृति गौर मर्यादा ठह 
रही है । सम्पूणं समाज फंशन के पी पागल-सा दिखाई दे रहाट । जिधर दृष्टि 
जाती है, रग पते चेहरे भौर टापर्लस वर्म से सुशोभित नारिया दिखाई देती है) 
काका ने. इस कृत्रिम वातावरण म जीन वलि व्यक्तयो पर सूम दृष्टि शली है 
ओर तज्जय परिरिथतियो पर तीव्र व्यश्य रहार किए है। वध्रोक्तिकेमाध्यमसे 
प्रस्तुत किए गए इस व्यग्य काश्रभावदेविए 
न्युफैशन की लूट, लूट स्के तोलूट। 
अन्त काल पछताएगाः प्राण जाये ष्टूट ॥ 
श्राण जायये षट, धूल अक्कल कौ क्षाडो। 
तग ्िलाओ सूट, पुराने फेंको, पफाडो ॥ 
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कट्‌ "काका, फशन-सस्तिा म बहना सीखो। 
पूणे नही तो अर्धनगन ही रहना सीखो ॥। 
वेशरुपामे इस प्रकार का परिव्तेन ज गया है कि कभी-कभी यह्‌ समङ्ञना 
भो कठिन हो जाता है कि हमारे सामन उपस्थित प्राणी स्वरी भववा पुश्प] 
कहू काका, जव देखोगे लल्तू. के दादा । धोकषेमे पड जाओगे, नरै यामादागः 
भिस मसूरी" रचना मे *जायरनी गोर सिचुएशन के सहयोग से एतदप्रकारेण 
वेशभूषा धारण करने कालो पर काकाकाव्यग्प प्रस्तुतहै 
माल रोड पर देविए, मस्त नशील चाल ( 
स्लीव लैस बुश्णटं पर, बीटल जैसे वालं ॥ 
बीटलं जैसे बाल, प्यार से पृछठाहमने। 
मेयो बेटा, यह ईस कटा सिलवाया तुमने ? 
हीकर कै नाराज, लमाई उसने क्षिक । 
हमने लडका समज्ञा था+वह्‌ निकली लडकी! 
अग्रे चले गए, परन्तु यग्रे्ौ मौर जम्रेजियत छोड गए । हम आज तक नके 
भभिशप को सहन कर रहे है ) लाड मेकले द्वारा प्रसारितं शिक्षा-पद्ति हमारे 
तन-मन पर छाई हुई है । लगता है कि उसकी आत्मा को पह्‌ देखकर परम सन्तोष 
का भनुभव हो रहा होगा । अब तो सोग अग्रेजी धुन मे गतेरै, तै हे, शोक 
मनाति ह, इतना हौ नही, उनको हेतो भी भ्रेजीमे भाती है। सगडा हिन्दीमे 
प्रारम्भ होगा मौर फिर वाक्‌-बौषछठार अप्रेजोमे प्रारम्भदो जाएगी) ठेते एक 
“कलि अगरेश' दासा व्यक्त की मई उस्तकी भावनामो के माध्यमसे प्रकट होता हुभा 
व्यग्य कतिना तीवा है 
बुद्ध दै वे लोग, जौ भमज्ते है मुक्ते हिन्दी का भक्त, 
भेरी रगौमे दौड रहा है अग्रेचौ रक्त। 
>< < > 
जिस प्रकार 
दानदौर कणं ने कवच ओर कुण्डलो सहित 
कुन्ती की कोसि लिया या जन्म, 
उसी तस्द- 
मने ह्गलिण् सूट धारण पिए 
्िया था मवतार। 
काकाकौ हास्य-दृष्टि वहुतत वैनीहै। समाज म दिने परत्तिदिन घटने वाली 
अनेकानेक घटनाए्‌ सामान्यतया उवेकित कर दो जादी है, परन्तु काकाष्न सभीमे 
हास्य-व्यग्य षो खोज ही लेते है } मि कीलरने देश-विदेश मे तूफान मचा दिया 
था 1 करद देशो कै राज-नेता इस काड से सबद्ध थे 1 कंई शासको के तख्ने पलट भए! 
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“कील र-कांड' नाम से लिखित कविता मे इस ओर काका का सकेत द्रष्टव्य हैः 
प्ोपयुमो के केस पर, बोले एक वकील । 
गहरी स्यादा गढ गई, निस कीलर की कील ॥ 
मिस्र कीलर को कील, राजनीतिक वल पाकर। 
्रिटिश राज्यम ुसी, रूसमे निकली जकर ॥ 
कह "काका" कविराय, घन्य सुन्दरी सुकेषी । 
ख्प-जाल मे फाति, देशी ओर विदेषी॥ 

21 जुलाई, 1969 को मानवने चन्द्रमा पर विजय प्राप्त की । इपर यवर 
पर काकराने "चाँद पर चढाई, “धन्य अपोलो", 'चन्दा कुण्डली" नामे से तीन पल 
श्रिया लिखी 1 हास्य-व्यग्य का फवि स घटना को किस एगिने से देवता है 
आपभीदेविए : 

पहुच गए चदि पर, एल्ड्िनि भार्॑स्टरोग। 
शायर-कवियो की हुई, काव्य-कल्पना रोग ॥ 
काव्य-कल्पना रोग, *सुधाकर' हमने जानि । 
ककड -पत्यर मिले, दर के ठोल सुहाने॥ 
कह "काका' कवि राय, खवर यह्‌ जिस दिन पाई। 
सभौ चद्रमुखियो पर, घोर निराशा छाई।। 
पारवती कहने लगी, सुनिए भोलानाथ । 
मव जच्छा लगता नही, चद्रभापके माथ 
चद्र आपके माथ, दया हमको अतोहै। 
बुद्धि भापकी त्तभी “ठस्स' होती जातीहै॥ 
धन्य अपोलो, तुमने पोल खोलकर रव दी 1 
काकीजीने करवाचौथ कैसिल्ल कर दी॥ 
चदामल से कह रदे, ठाकुर आलमगीर । 
पहुंच गयेवेरचांद परमारलियाक्यातीर? 
मार लियाक्या तीर, लौट पृथ्वी परञाए। 
हए करोडो खर्चे, ककडी-मिटरौ साए॥ 
इनसे लाव गुना अच्छा नेता का घन्दा। 
विना चांद पर चटे, हजम कर जाता "चदा" ॥ 
समाचारपत्रो मे समाचार प्रकाशित हुमा किं इग्तैड के वैज्ञानिक र्ट 
टमू मे वच्चा उत्पन्न करने की प्रक्रियामे सफल हो गए है । इसपर काका ने 
सोचाः 
मिली एक अवार से, यह्‌ विल्ापती न्यूचे । 
पडकर्‌ "काका" बुद्धि का, बल्व हो गया पूज ॥ 
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वल्व हो गयां प्रयज, किया गुड गोवर सारा! 
लगा कापने भय से, "लाल तिकोन' विचारा॥ 
इष्वर कर रहे है, परिवार नियोजन चच्चै । 
उधर टैस्ट-द्यूवों से गना रै है बच्चे ॥ 
जव लोकसभा भग हृई तो ससद्‌-सदरस्यो के टेलीफोन कनेक्शन काट दिए 
मए । तिश्रिचत ही इस घटना से सदस्यो दी क्षोभ हुमा होगा । काका ने उनेके ददं 
को महसूस किया: 
काका", सकट के समयं, साधं सीजिए मौन 
कट जाने दो कट गए, अपने ठेलीप्ठोन ॥ 
सपने टेलोफोन, समय की है वचिहारी। 
कलं के चाकर, आज उवेक्ना करे हमारी ॥ 
डाक-तार वालो} क्या समञ्ञ रघा दै हमको । 
पुन, एम्‌० पी० दन्‌ करे देेगे तुमको (१ 
भारत-पाक-युद्ध के मवश्चर पर 'सुरक्षा-कोय' के लिए चदा एकत्र किया 
गया । समय को लाभ उठाकर कुष्ठ उद्योगपतियौ ते मत्रियो को फोके चैक दे दिए, 
जोकैणहीन दो षाएु। दस्त घटना षर काका का यह्‌ छक्का: 
मन्रीजौ कोषु् किया, देकर फीके चैक। 
ठकराकर के वैक से, चैकटौ गये वैक) 
चक हौ गये वैक, काम अच्छा या खौटा। 
अव क्या मतलव हमे, मिल गये परमिट कोटा ॥ 
ग्काका”, किया एक्‌ फायर+ दो चिडिया मारी! 
दिया सुरक्षा फंड, सुरक्षा हई हमारी॥ 
समाचार प्रकारिति हज फि ग्वालियर जेचमे डक सरदार परतर चांदी 
के वतेनों मे भोजते करता हैः) कोई व्यनिति स्वण-पात्रो मे भोजन करे, किसीका 
पेमा जाति दै, परन्तु अपने मपराधो केलिए सजा काट रहै मभराधिपौ कोद 
परक्रार की सुविधा प्रदाने करना कहां तक न्यायस्षगत है ? दतं समचार प्रर कका 
की प्रतिक्रिया प्रस्तुतहैः 
मया रक्छा ईमान मे, दे भाग्य के चेल । 
केर मनुआ मपराघ कुष्ट, पहुंच ग्वातियर जेल ॥ 
पटहुच ग्वालियर जेल, छोड शका आशका। 
फकाफकके चल रहे, उधर विजनी के पवा ॥ 
भद्रौ के इुत्दडने, चयी र्दे काद्‌) 
चदी के वेने, भोजन करते ठाकू॥ 
काक्राके काव्ये देते कितने ही उदार्हरण दिए जा सकते ह 1 न्यूच-व्यूद" 
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अयवा 'खवरदार कविनाए' शीपंक से उनङौ पितनी हौ रघनारएं परकायित दै 
जिनमे सामान्य से सामान्य घटना को हास्य-व्यग्य फा माधार बनाया मयाहै। 
काकामे देशे प्रत्येक प्रात मे मायोजित कवि-रम्मेलनो मे भागतियादै। 
विविघ प्रकारके ष्रवियो ओर सयोजङे दे क्रियाक्लापो णो उन्दने बहुत पाव 
सेदेखाहै। कयि जव सम्मेलन मे जाते हँ तो उनया उत्पादे स्वागत करिया जाता 
है, गतेमे हार शते जति, प्रशसा फो जाती है, चायं पिलाईं जाती है, फोटो 
खीचे जते है, परन्तु कवि-सम्मेलन के समाप्त होते-होते कई सथोजक मैदान छोढ- 
कर भाग जाते है, क्योकि उनके पास कवियो को "पत्रम्‌ -पष्यम्‌' प्रदान कणे के 
सिए पूरा धन नही होता । यह तक पिः स्वागत-सत्कार करने याते भी पलायन 
कर जाति ह 1 उस समथ अपना वोरिया-दिस्तरा उटवाने के लिए भी फोर व्यक्ति 
दिवाई नही देता । स्टेशन तक के लिए रिशा भी नही मिलता। परिणामस्वष्प 
विस्तरा लादकर स्टेशन दौड लगानी पडती टै । भपने इन अनुभवो को काकाने 
"कवि-सम्मेलन' भीर्‌ "कवि-सम्मेलनीय अनुभव" नामक फुलक्षदिपोमे इव प्रकार 
निबद्धक्रियाहैः 
कवि-सम्मेलनं मे गए, कविवर वटाढार' 1 
पुं तो स्वागत हुम, पडे गले मे हार॥ 
पडे गले मे हार, प्रणता अग्निम पाई। 
फोटो खीचे गए, चाय भरपेट पिलाई॥ 
कह "काका" जव पुरा सव प्रोग्रामहोगया। 
छोड मंच, सयोजक अतर्धान हो गया॥ 
तीन वज गये राति के, नही मिते श्रीमान्‌ । 
छं गली कौ पृष्ठ पर, उनका मिला मकान ॥ 
उनका मिला मकान, पड गया चेहरा काला । 
दरवाजे पर लटक रहा, छद लीवर ताला ॥ 
कह काका" कचि, किस्मत अपनी ठोक रहै थे। 
समञ्दार कुछ कुत्ते, उन पर भोकरदेये॥ 
हास्य को अपने जीवन का अश वना लेने वाले हास्य~रस के पुरस्कर्ता काव्य 
कारकाकाहायरसी अव 75 वर्प सेऊपरहोग्एहँ परन्तु भाज भो नके 
व्यक्तित्व मे जिन्दादिली का अद्‌मुत पुट है । लम्बी-लम्बी-यात्राए वे विना हिव- 
क्रिचाहट मकेले कर लेते ह 1 टहलना उनको व्यसन की सोमा तक प्रिय है । रेलवे 
प्नेदफा्मं अयवा फस्टं क्लास कम्पाटमेर करे गैलरी मे आप उन्हे घूमता हय प्राए 
तो गलन न समसे । 
वधमान कनिज, 


-डं० निरि अग्रवाल 
विजनोर (द, ५०) डो० वििराजशरण अग्रवाल 


प्रगूठा छापनेता 


चपयासी या कलकं जव करना पडे तलाश । 
पूषा जाता--क्या पडे, कौन क्लास हो पास ? 
कौन कलास दहो पास, विवाहित हो या क्वारे। 
शामिल रहते हौ या मात-पिता से न्यारेः 
कह्‌ काका" कवि, छान-वीन काफी को जाती) 
साय क्षिफारिण हौ, तव हौ सर्विस मिल पाती) 


कर्मचारियो के लिए, ह भनेक दु ख-दन्द्र। 
नेत्ताजी के वास्ति, एकं नही प्रतिबन्ध) 
एक नही प्रत्तिवन्ध, मच पर क्ा्दे लक्वर। 
वैसे उनको भैस वरावर काला भन्षर॥ 
कट्‌ "काका, दशेन करवा सक्ता ह प्यारे । 
एम० एल० ए० कई, भगूढा छाप' हमारे (1 


--काका की पुलम्भलो 19६5 


श्रगरेजी चन्दर 


ष्काका' याससार मे, व्यर्थं भैस सरं गाय। 
मिल्क पाठडरे डालकर, पीलिपटम को चाय ॥ 
पीलिपटन की चाय, साहवी ठठ वनाम) 
त्िगल सेटी छोड, डवल रोटी ठुम वामौ 
कहु "काका" कविराय, पैट के घु जा अन्दर । 
देशी बाना छोड, वनी भगरेजी बन्दर ॥ 


--पि्ला : 1950 


शरत 
बीडीकाकश खीचकर, वोन श्रो हुणदग । 
वर्तमान मूर्मण्ट पर, लिखो चुटीते व्यग ॥ 
लिखो चुटी व्यग, पुराने दी गामोगे। 
काव्पर-मचसे "काका, 'आाउट' हौ जागे \+ 
हमने कहा किमिच, साफ वतला दे तुमक्रो। 
समय बहुत नाजुक दै, इरलयता है हयको ॥ 


५४६, 


ॐ 
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"मीसा' पर बु कहं तो वह्‌ हाजी मस्तान 1 
आ जाये जव टकर, कर देगा कल्याने ॥ 
कर देगा कल्यान, व्यग जे° पी° पर दामें। 
छाव द्वारा पिटं, छोडकर जूते भगे ॥ 
शिश्रा-हव्याकाड ए तो होय, धडाका । 
काली पीठे कवि, वम से उड नाये "काका" ॥ 


क्रिकेट मैचकी हारक, मगरउ्डाय मजाक! 
चदरशेवर तोडदे, मेद मारकर नाक॥ 
गेंद मारकर नाक, हिलाकर अपनी दाढी। 
कटे कि वदलो सपना, कैम्टिनि गौर विलाडी॥ 
बल्ले की इक चोट, पटौदी मारे एेसी। 
भाव फोडकरे शक्ल वना दे अपनी जसी ॥ 


किकर्सव्यविमृढ ये, लगा कलम पर ब्रेक। 
काकी के द्णेन हए, भिली प्रेरणा नेक ॥ 
मिली ्रैरणा नेक, व्यग्य चूते मे क्षोको। 
लाइट कविता लिखो, सुरीलेस्वरमे भोको॥ 
सीखो काव्य-प्रपच, मच पर फडको एसे। 
सर्कष के जोकर अभिनय करतें जसे।। 
--काका दापरसी , 1975 


98 गुण-1-2 अवगुण 


कौन नारि जिसको भिना, एति सौ गुण सम्पन्न ॥ 
प्रश्न सुशीला ने किया, शेवा इई प्रसन्न।॥ 
शीला हई प्रसन्ने, एकं मेरे प्रियत्तम ह] 
सौमे से उनमेकेवल, दोहौगृण कम ह॥ 
पटला अवगुण, कामकाज कुछ नही जानते । 
दूजा यह, वे बाते किसीकौ नही मानते 
काका के धटाके 1969 


काको हाथरसी हास्य-रचनावली : 31 
अणुबिस्फोट 


हग भारत-मूमि मे जिस दिन अणुविस्फोट 1 
उलङ्ञ-पडे भृदटो मिया, दिल को पटुचौ चोट ॥ 
दिल को पटुची चौट, खोट कया इसमे उनका । 
अगरवोटहैतोकुछ, है ईरप्यासू मन का॥ 
मनकी बीमारी का कारण जनग्ये हम) 
सूख गया है शिमला-ममोते' का मरहम ॥ 


--काका हायर 1975 


अदभुत जौपधि 


कवि लकड जी हो गये, भवस्मात वीमार्‌) 
विगड गई हालत मचा, घरमे हाहाकार 
घर मे दाहाकार, डाक्टर ने वत्तलाया) 
दो घटे मेष्ूट जाएगी, इनकी काया।॥ 
पली रोई--एेसी कोई भूर लया दो। 
मेरा बेटा भाये, तब तक इन्हे वचादो॥ 


मना कर रये डाक्टर, हालत हुई विचित्र । 
फर्वकड वावा आ गये, लक्कडजीके मित्रा 
लक्कड जी के भित्र, करो मत कोई चिता । 
दो घटे क्या, द धटे तक रख लें जिन्दा 
सबको बाहुर्‌ किया, होगया कभरा खाली ॥ 
बागांजीनेबन्दर्से, चटनी लाली) 


फक्कड जी कटने लगे--“अहो कान्य के ठैर! 
हमे छोड वेम जा रहै, यह्‌ कंसा भन्धेर? 
यह्‌ कंसा अन्धेर, तरस मित्रो पर दाम! 
श्रीमुख से कविता दो-चार सुनते जाओ ए 
यह सुनकूर लक्कड जौ पर छा दुशहाली । 
तङिया के नीचे से काव्य-किताव निकाली १ 


कविता पठने लेग गये, चाग गये यमदूत । 
सुबह पाच की देन से, भये कवि के पूत ।} 


30 £: काका हाथरमी ;: ह।स्य-रचनावली 


भीसा' पर कुछ कहैत वह्‌ हाजी मस्तान । 
आ जाये जव टूटकर, कर देया मत्यान ॥ 
करदेगा कल्यान, व्यग जे० पौ पर दा्गेष 
छात्रो दाय पिट, छोडकर जूते भागे ॥ 
मिश्रा-हत्याकाड', दए तो होय, धडाक्ा । 
ताती पटे ववि, वमसेउडनायं शराका"॥ 


क्रिकिट मैचकी हारका, मगरउडायमचाक। 
चदरशेवर तोडदे, गेद मारकर नाके॥ 
गेद मारकर नाक, हिलाकर भपनी दादी! 
कहे वि वदलो यपना, क ष्टिन भौर खिलाडी 
बल्ले कौ इक चोट, पटौदी भारे ेसी । 
भाष फोडकर शक्त वना दे मपनी जैसी ॥ 


क्िकितव्यविमूढ ये, लमा कलम पर ब्रेक। 
काकी के दशेन हृए, मिली प्रेरणा नेक ॥ 
मिलौ प्रेरणा नेक, व्यग्य चूल्हे मे क्षोको। 
लाट कविता लिखो, सुरीते स्वर मे भौको॥ 
सीषो काव्य-पपच, मच प्रर फडको पेसे। 
सकंष कै जोकर भभिनय करते हं जैे॥। 
काका हाथरसी . 197 


8 गुण-+-2 भवगुण 
कोन नारि जिसको मिला, पति सौ गुण सम्पन्न 1 
भरष्न सुशीला ने किया, शीता हई प्रसन्न ॥ 
शीला हई प्रसन्न, एक मेरे प्रियतम हुं! 
सीमे से उनमे केवल, दो ही गुण कम ह्‌॥ 
पहला यवग, कामकाज कुछ नही जानते । 
जा यह्‌, वै वात॒ करिसीकी नही मानते ॥ 
कारा के धटदाके 1969 


काका हाथरसी हास्य-रचनावली : 31 


अणुविस्फोर 
हुमा भारत-भूमि मे जिस दिन अणुविस्फ्योर । 
उल्ल-पडे भृष्टो मिया, दिल को पटुचो चोट ॥ 
दिल को षहुची चोट, खोट क्या समे उनका । 
अगरबोट हैतो कुछ, है ईष्यालू मन का! 
मनकी बीमारीका कारण जानगये हम! 
भख गया है “शिमला-पमङ्ौते' का मरहम (1 


--काका हरसी 1975 


अद्‌नूत सौपधि 


कवि लक्कड जी हौ गये, अकस्मात वोमार्‌ 1 
विड गई हालत मचा, घरमे हाहाकार॥ 
घरमे हाहाकार, डाक्टर ने वतलाया। 
दो घटे मेूट जाएगी, इनकी काया ॥ 
पली रोरई--ेसी कोई सुद लमा दो! 
भेरा बेटा भये, तब तक इन्ह बचा दो ॥ 


मना कर गये गक्रटर, हालत हुई विवित्र । 
फरवकंड वावा आ गये, लक्कडजीके मिव ॥ 
लक्कंड जी के मिश्र, करौ मत कोड चिता। 
दो घटे क्था, दस धटे तक रख ले जिन्दा ॥ 
सवको बाहर किया, होगा कमरा खाली 
बावाजीने बन्दरसे, चटवनीलमानली 


फवेकड जी कह्ने लगे--““अहो काव्य केर) 
हमे छोड ठेम जा रहै, यह्‌ कंप्ता जन्धेर ? 
यह्‌ कैषा सन्धेर, तरस मित्रो पर खामो। 
श्रीगरुख से कविता दो-वार सुनते जाभो ॥ 
यह सुनकर लक्कड जी पर छाई खुशराली। 
तकिया के नीचे से काव्य-किताव निकाली! 


कविता पठने लग गये, भाग ययै यमदूत । 
मुब्ह्‌ पाच की देन दे, आये कवि कै धूत।४ 


32 ;: काका हायरसी : हास्य-स्वनावली 


मण्ये कथिक षूद, न थी गीत की माश? 
पचे कमरे मेतोदेखा अजव तमाशा ॥ 
कविता-पाठ कर रहै ये,कवचिवर लक्कड जी । 
होकर वोर" मरगये ये, वावा फवकड जी 1 
कादा के धडकरि ` 1969 


अन्न 


अधिक भोज्य से भापका, वजन अधिक वड जाय। 
धन्य राजनारायणम्‌, वतलया दिया उपराय 
बतला दिया उपाय, साधना सात्विक साधो। 
अखवारो मे अनशन कौ धोपणा करादो॥ 
डादट्गि' हो जाय, मुप्त मे नाम कमाभो। 
िर्ते आम के माम, दाम गुटली के पाभो॥ 
--श्यका के कारूष : 1963 


अनुपात की बात 


टोरी वाबरू ने कहा, मघ्रीजी श्रीमान। 
बढोतरी अनुपात पर, कुछ तो दीजे ध्यान ॥ 
कु तौ दीजेध्यान, नियम था वेहृत पुराना। 
बिना टिकट पर एक अढन्नी था जुरमाना॥ 
माज रेलवे जुरमाना दस स्पेले रही। 
बीस गुना वेतन हमको क्यो नही देरही? 
--फिल्मी सरकार : 1972 


अनियान 


शुरू दुआ जव देभमे, नन्दा का अभिथान। 
श्रष्टाचारी जीव के, खडेहो गए कोन ॥ 
खड़े हो गए कान, स्वायं पर चली कटारी। 
त्राहि- तराहि करते, खाऊ अफपर-व्यापारो ॥ 
कट्‌ "काका" कविराय, इधर आई मह्माई । 
उधर छिन "दनकय' की हरय तको-र्काई 


काद्य हयायरसी : हृस्य-स्वनायल्नी : 33 


बोले कर्मकड ताव से, तेक्करडिहुं जमीन) 
क्यो हुदूर । कमा वात है, कंते हो ममपीन ) 
ते हो यममीन, किसी से खटकर गई है। 
जया कारण जो तोद, आपकी पटक गई है ॥ 
काकः" क्या कुछ वातत हो मई ऊची-नीची ॥ 
सुम्सेभी मामी है क्था सम्पत्ति कौ सूची ॥ 


तनुवा भित भाच सौ, षन्रह सौ का खचं। 
फिरर्कसे फाडी चते, इष पर करो रियं ॥ 
सपर करो रिसं, हमारी "मधुर मालती" । 
एक मासमे चार, साडिया फाड डलती ॥ 
तुम्ही बतामो मिस्टर ! है किसे वुत्ते का । 
सौ रपय मन्थी खच, मेरे कृत्ते का ॥+ 


अमरीकन हथियार 


मिलनेषवो पदि पाक को, मिते हैहधिपार। 
दलका लाभ उठाएगी, फिर भारत सरकार ॥ 
फिर भारत रकार, काम आते है किसके! 
वियतनाम ओः कम्बोडिया साक्षो सक्र ॥ 
युद्ध वागला मे भी, भमयोकन सप्ाई। 
किसको हई ? भर कम्जेमे किसके आई ॥ 


--ए° 1965 


काका हायदतसी : 1925 


अमरीकी अष्टक 


परेषान है आजकल, अमरीकाके सेड 
हिद-वाके सधं मे, रिटि नेटसे जेट॥ 
पिट गेट से जेट, मगन भारत व्यपारी। 
उनकी गडविलं मई, साख बड मई हमारी)! 
देशब्देश से थोक नेट के गाईर आषए्‌। 
सख सकट ह दुर, चिदेषौ मुद्रा पए 
कते होगे नि्वेतन, हाय-हाय रे यहिमा। 
मु्ठ हए बदनाम, तुम्हरे लिए सवसिया ४ 


--जय वोसो वे्मान कौ : 1973 
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अर्यं-कामना 


वक्ष्मी मैया भाग्यके, खोलो शीघ्र किवाड। 
नोटोकी कुष्ठ गड्डा, भेजो ष्टप्पर फाड ॥ 
भेजो छप्पर फाड, मखं रसगुल्ते पति । 
ज्ञानीध्यानी प्राणी, देखे चने चवाति॥ 
कहु "काका" चरणामृत, पड भर-भर चुल्तू । 
पुनर्जन्म मे देवी । मक्षे वनाना उल्लू ॥ 
काका के कात : 1963 


अर्थवाद 


प्रतिवाद च्रूढा हआ, छोडो वाद - विवाद । 
"काका" कवि से लीजिए*हास्यवाद का स्वाद ॥ 
हास्यवाद का स्वाद, "काव्य-कम्पनी' वनाई। 
जितने चाहो, उतने कवि कर दै सप्लाई ॥ 
जिस नगरीमेदोही,रविये रीतिकालवे। 
वहा आज, दो सौ कवि है विपरीत कालके 


फोड रोति की भीत को, छोड माना-छन्द। 
पिगल मे ताला लया, हो जाओ स्वच्छन्द ॥ 
ह्ये जाथ स्वच्छन्द, मुफ्त मे दावत खाओ। 
जन्मगाठ ~ मुडन - शादी मे कवितां गाओ ॥ 
शकाकाकोश' मगाकर, नोट करो तुकमित्ला 1 
श्य्ेवाद' तज, "अर्थवाद" का पकंडो पल्ला ॥ 
-काकाके धडाके 199 


अर्थष्टिक 


अथं समस्या पर हुआ, अर्धागिन से युद्ध । 
वे हमसे नाराज थी, हम ये उनसे करदध।। 
हेम ये उनसे करद, प्रभो मृहु-सकट टालो। 
ॐव गया हु, इख जीवन से मृजे उठा सो ॥ 
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पत्नौ कहने लगी कि लज्जा मेरीरल ने। 
हे भगवान्‌ । मै ही मर जाऊ इनसे पहिते ५ 
हमन कहा कि धूरी कर दे इती मर्जी) 
श्कराका' कवि सापिसं लेते ह अपनी अरजी ॥। 
काका दाथरसी 1975 


अलंकरण्‌-हुरण 


आत फाड कहने समे, एक दिल्लगीवाज । 
अव तक तुमको पद्मश्री, नही मिलो कर्विराज ॥ 
नही मिली केयिराज, १३ हो रजधानी मे। 
ड्व मरो काका जी, चुल्तू-भर पानीमे॥ 
सुकर उनकी बात, लगा भात्मा को धक्का । 
शनि - मगल को हनूमान जका ब्रत र्वा ^ 


मोनी -चावा दे गु, गडा भौर भभूते। 
दसरवे महिने भा गया, धर मे एक सपूत।॥ 
घरमे एक सपूत, परोहित को बुलवाया! 
उस लढके का नाम "पदुमभूपणः रखवाया ॥ 
छलकरण से मलकरण पर मारा छापा! 
चिना स्िफारिण चने, पद्ममूपणः' के पापा॥ 
जेय बोलो गेई्मानकी 1923 


अलीगढ का अन्या 


शहर अलीयढ' देख ले, मन मे उटी उचग। 
अजव यहा के रगै, अजय यहा केठण॥ 
अर्जव यहा के ठग, कल्पना भिली निराली) 
ठ विशेषता देखी, तुकवन्दी कर डाली ॥ 
इन्सानो कौ क्र, चकनाचूर हो गहं! 
प्रर शृत्ते रो कवर, यहां मश्हूरहो गई! 


भ्रीमं जौरमापर मिते, नाम बहा भरपूर। 
मक्चौ, मच्छर, मौलवी, मक्खन हँ मशहूर ॥ 
मक्खन है सगरः भिया, मिस्वी, मौलाना । 
(मामूर्भाजाः मुप्य गृहल्ा वहत पुराना ॥ 
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माल को" मे कई, मवविकेल टहल रदे ये 1 
मशी मिसरीलाल मिसल को मसल रहे ये ॥ 
गए “जयोध्यापुरी' मे, भिले न दशरथलास । 
श्यामनगर" मे खड ये, कस ओल शिशुप्पलं ॥ 
कस ओर शिशुपाल, नजर चहु ओर धुमाई। 
श्वष््डोराःमेन एक भी खाई पाई॥ 
देखा “मानिक चौकः, हाय नहि मानिक माए। 
विष्णुपुरी" मे कही विष्णु भगवान न पाए ॥ 


फिर कुछ आगे को वदे, कर सें थोडी सैर। 
कहते 'अद्डाखरका, नहीजेवकी वैर॥ 
नही जेव की खंर, वात छोडो जनता की। 
वहा पृलिसवालो की, भी प्राकिट कट जती ॥ 
दष पैे का एक, पान पनवाडो देगा1 
सिगल पान मित्तेणा, चूना डवल लगेगा ॥ 


नगरपालिका की प्रगति, आक सकेतो माक । 
कौचड -कचरा देवकर, फटी हमारी नाक ॥ 
फटी हमारी नाक, व्यर्थं की प॑र - पिदार्ई। 
शविरनीकीसराय'भे, खिरनी एकन पा्ट॥ 
श्रेमनगर' मे परति से, पत्नी लडते देखी । 
जनकपुरी" मे सीता, इगलिंश पदते देखी ॥ 
काका के घडे - 199 


अवमूल्यन 
दादी ग्रुन गाम बहुत, कवद्ध - कवहु पछठिताय 1 
सारो-सरहज-समधिर्ने,काका कहि-कहि जाय 1 
काका कि~क जाय, सुनावे काको दुषडा । 
लम्बौ घूट काटि, छिपावे सुमुखी मुखडा ॥ 
हि भारते सरकार ! दोपर्नाहि कष्ट तिहारौ । 
प्रेम ~ पन्थ मे अवमूल्यन, द्धं गयौ हमारी ॥॥ 
- शता के पराके 19 
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अश्नु-विमोचन 


मा्‌ परर भव तक नही, किमः किती ने शोध) 
विपय जून भिस भया, सीघा-सरतपुवोध ॥ 
सीधा - सरल - सूुवौध, मष्क पर मष्क करेगे । 
डाक्टर "काका" पर, मालोचक रए्क करगे ।+ 
भिन्त - भिन्न भावोम, भतू किए ६इकटठे। 
चकर देखे, कुछ मोठे, कुछ खारी - खट्टे ॥ 


चवर चला चुनाव का, कले लगे रिसचं । 
मैटर, वैटर मिल गया, हभ नही कुछ खव ॥ 
हमा नही कुष्ट ख्षे, टिक्रिट लने को जति। 
पार्टी -पापा के चरणोम भ्रु बहाते॥ 
विजयश्री के धनी चैन की निदिया सोए] 
जम्न जमानत वि, नौ-नौ आसू रोए1 


मरु भेद प्रर कीजिए गहराई से मौर) 
दुष के आसू मौररहै, मुष के बापू मौर॥ 
सुदधके भम्‌ भौर, घृणो मनमेनसमाए। 
पु कलक्टर बना, पिता के आसू माए १ 
फेले हुभा विचार्यो, निकले इत्मौ भांसू । 
ग्लेप्तरीन से बन जते है, फिल्मी बापू ॥ 


शादो कर समुराल से, लौटे लक्खी लाल॥ 
हनीमून" को चल दिए, सजकरं नैनीताल ॥ 
सजकर नैनीा्त, सोचते साजन - सजनी । 
कवे डवे सूरज ररी, कव आण रजनी 
प्रथम मिलने, प्रणय - परेम के असू वहते \ 
रसे के रप्षिक, उन्दे श्गारी भासू कते ॥ 


दृश्य अनो दिखे, जब होती विदा बरात। 
कन्यां के आंसू बहु, वर दिवलाए्‌ दात 
वर दिला दात्त, प्यार-ममता - निर्ममता } 
मिलन - विरह का सामजस्य देखते बनता ॥ 
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खान-पान के मजे, वराती लूट रहह। 
दु्दाजीके दिल मे, लड्ड्‌ एूट रहै हं॥ 


लाड~-प्यार से पतते, वेठी के माँ-दाप) 
चिदा हई तो अश्रुजल, वहा रहै चुपघाप ॥ 
वहा रहै चुपचाप, चकित था एक विदेसी । 
क्यो रोते ये, क्यावातहो गई है रेसी॥ 
के्‌ “काका”, दहेज-पीडित है लाली - लाला । 
इनको ले जा रहा, लूट कर बेटे वाल्ला ॥ 


नाम रूप सव के अलग, अलग भावना भाव। 
वैते आसू निकलते, जसे कमे - स्वभाव ॥ 
जसे कर्मं - स्वभाव, रुष्ट रमणी के असुभा। 
व्रजभाषा के कवि, इनको कहते है टसुभआ ॥ 
इूटी दया दिखाय, आखमे भर के आस। 
घोषा दे जति है "मगरमच्छ के आसू" ॥ 


सूर काव्यको देखिए होकर के अनुरक्त। 
वाह्सत्य रस उमडता, आसू पौटं भवत ॥ 
आसू पोषे भक्त, प्रवादित हो दुपित्त जल 1 
एसे अश्रु, मात्मा को क्र देते निर्मले ॥ 
मारघाड के समय, जोशमे भात्‌ नाए्‌। 
कही रौद्र रस, कटी वीर रस्के कहलाषए्‌ ॥ 


कृष्ण चत दिए द्वारिका, छोड गए सनाप । 
गैया-वषछडा रभाए, गोपी करे विलाप ॥ 
गोपी करे विलाप, राधिका सुघ-नुध खोई 1 
ड्व भरे यमुनामे, होनी होसो होई ॥ 
चूस गईं ब्रजभूमि, विरह के मामू तारे। 
इसीलिए द्रजवै सव, कुएँ दो गए खारे 1 


काका हूयरती हस्य-रचनावली 39 


थकन भिटनि के लिए अपनते रहेर्स्ट। 
काकी भा धमकी वहा, थीसिस करी रिर्जक्ट 1 
धो्तिस करी रिजक्टं नमे लिखने दूगी 
मास्‌ - डाक्टर नही, जापको वनने दृमी 
जासू के वीमार, यहा आसू टपकाए्‌] 
हंसी खुशी का घर, वजमारे नरक वनाए 1) 
--काका के कारतूस 


असम समस्या 


धसे विदे्ी देश म, बदल वदल कर वेश॥ 
जगह जगह फैला रहे, दमम-दगाद्वेप॥ 
दगमदगा द्वैप, दुखी जन अहे भर रहै) 
तत्त्व विरोधी, अपने स्वारय सिद्ध कर रहे॥ 
हिसा अत्याचार देखकर कवे तनमन। 
(असम हौ रहा अनम इसे सम कर दो भगवन।॥ 
--काषा के कातर 1963 


असली भौर सकती 


घासलेट बतला रही, हम लाए घी शुद \ 
दसो प्रश्न पर हो गया, घरवाली से युद्ध ॥ 
धरवाली से युद्ध, सभाला हमने उडा। 
दो वेलन पड गए, हौ गया डडाठ्डा॥ 
कषु काका कवि, वहा आसुभो का परनाला । 
मर जानेकाउपीसमयनिणयकर डाला] 


रत बै कारण हमा बुरा हमारा हाल। 
दौ माने कां सविया त्ते आए तत्काल) 
ले आए तत्काल, पोत्तकर फक मारी। 
मुह्‌ दककर सो गए स्वगकी करतपारी + 
कह "काकाः कविराय, जान रष्वरने रली ! 
नह भरे हम, भयोकि सविया निकला नकली !! 
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असली डाक्‌ 


येडाकू तो सूक्ष्मर्है, क्या समञ्षावे मोहि। 
अस्तली डाकू खाय जव, तव मानूगा सोहि ॥ 
तव मानूगा तदि, पकड सत्ता कौ टगेा 
भोलौ जनता की छात्ती षर गोली दागे ॥ 
कह काका” हयियार डाल दं च्रष्टाचारी। 
'जयश्रकाशना रायण", तब जय होय तुम्हारी ॥ 


चूहेदानी भर गई, चह पकडे बीस। 
पुन द्रे दिन {चही, धूमे रहे परच्चीस ॥ 
धूम रहे पच्चीस, प्रभ कौ अद्‌भुत माया। 
ऋषि-मुनियो ने इसका, समाधानरनहि पाया ॥ 
कह्‌ काका' कवि, गुर रिटायर जव हो जते । 
चेला जी जाकर, उस महौ पर जम जति॥ 
-जय वला बेमार ण 


आपु मीत 
*ाू' फिल्म वना रहे, लाता लखपत रामर । 
गीत आसुओ पर लिखो, दे भर पेट इनाम ॥ 
दे भर पेट इनाम, सुनो इसकी सिचुएशन । 
रुदन करे हीरो, आसू पोछे हीरोइन ॥ 
मान लिया लाला जी, दोषे गच्छे पते। 
किन्तु हास्य का कवि, आपू ¶्र लिक्वे कंपे ? 


कंते वसे कुछ नही, पे प्रदो घ्यान। 
पसे मे है जिन्दगी, पैसे मे भगवान॥ 
वैसे मे भगवान, उच्च कवि धनके खाए । 
सस्ती कविता लिखे, भुच्च कवि नोट कमाए ॥ 
हास्य छोडकर लिखो, करुण रस ठेसा धाषू। 
हीये कौ अदो ते, ठपकें टषए-टप अ 


मीत पडा शृटिग मे, खड़े रहै सव मौन 
हीरो रोया ही नही, भासू परे कौन? 
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भाष्‌ पोछे कौन, संट प्रर था सन्नाटा। 
हमने मौका देष, उछलकर मारा चारा ॥+ 
आसू क्षरे कि असे, पानी टपकेनल से! 
हीरोहन ने पोछ दिए, अपने आचल से॥ 


दृश्य देढ दर्शक चक्ति, हीरो लेय उरस । 
प्रोडयूसर चिल्ला उठा, काका जी णान््रास् ॥ 
काका जी शान्वास्, गीत तो जमर्नाहि पाया। 
भक्टीकले प्रयोगं ने, चिगडां काम चनाधा॥ 
हमने कहा--हुज्‌र, गोत कंन्सिल करवा दो । 
लेक्रिन चाटे के तो कुठ पे दिलवा दो॥ 


सोख स्ह इए कड से, खठी रकार फन \ 
क्रोधिव हीरोभा रहा, दोनो मक्के तान ॥ 
दोनो मक्के तान, नही जिन्दा छोडेगा। 
दाते हमारे नकली ह, फिर भी तोडगा) 
भागे व्रि छोड, कसम अगेको वाली! 
नही लिखेमे कविता कभी, करण रत वालौ ¶ 


आगरा-अनुभूति 


शटर "आगरा" देख ले, मन मे उठा विचार्‌। 
काकीको लेकर चे, करभाडेषीकार॥ 
करभा कीकार,चन्दया पल काफाटक। 
देख रहै इम खडे-षडे, दुंफिक का नाटक ॥ 
फाटक दुला, इाइवर जी सोते जागे 
भता गाडी पाष हो गई सक्ते जे) 


ष्वन-वे' ठुफिक या वहा, चालक था लाचार। 
चरक चू गाडी चते, पीथे मोटर कार 
पोयै मोटर कार, दृश्य लगता था रसे ! 
भसा याड़ी वीच रही, हो धैक्षो जंसे॥ 
कषिनादसे काटी, यमुना-व्रिज कौ बाधा। 
तीन मिनट कौ जगह्‌, सग ययः घटा आधा ॥ 


काकाके कारतूब्र* 
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पदेव जितवाजार मे, शूरौ हुर् न भव। 
शूढ' विग कफर हो गया, मन षा सत्यानाम॥ 
मनका सत्यानास, नमक-मण्डी दिघलादई। 
वहां नमक की षोष्भी, दूकान न पाई॥ 
श्वाना" एसयो छोट, ओर भी धोपा प्राया । 
धा "जौद्रो वाजार" जौटरौ एकन पाया ॥ 
सूट-मूट मरा नाम रप, व्यथंमारते टीग। 
जिते 'हीग-मण्डी' बहे, यहामदा है हीम? 
वहा वहा है हीम, खरीदे कितवा बूना 
हीग हई वदनाम, विव रै चप्पल-जूता ॥! 
कट्‌, काका" कविराय, हो भरद्‌ तवियत म॑ली। 
शशड की मण्डी" गये, न दीखी गुडकी मेती ॥ 


चले "लाजपत बूजः' को, वहा रो रही लाज। 
गलवहिपा डले हृए, वैटी भिस मुमताज ॥ 
वैठी मिस मुमताज, "गली छमम"दिपलाई। 
भिली न षछटमषछठमे जान, भौकती कुतिया पाई ॥1 
अरे आगररेवालो। व्यो मजकक्रते हो) 
रहते है इन्सान, "गधा-पाडा' कहते हो? 


“चिडीमार टोला' गए, बोली खालाजान। 
अच्छो-जच्छी उड गदं, चिडिया पाकिस्तान ॥ 
चिडिया पाकिस्तान, क्री क्या खूब तवी । 
चिडीमार जी र्वेठे, भार रहै थे मक्वी॥ 
उपे छोडकर 'छिलीदंट' की, रस्ता पकड़ी । 
द्टनही थी, मिस्ती छल रहैथे लकडी॥ 


धूम-घृम कर यक गए, मन को हुआ मलाल । 
चलें 'माल वाजार'को.ले आये कुठ माल ॥ 
चे आये कुछ माल, मिया जी मटक रहे येष 
नाच रही वाईजी, तवे खटक रदेये॥ 
काकी योली, छोडो यह बाजार मुहल्ले । 
स्तेठ गली" मे खारयेमे, चमचम - रसगुल्ले ॥ 
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उनके भुख मे रस भरा, अपने मनमे रज। 
हुक्म डूाहवर को दिया, चिए वेलनगज' ॥ 
चलिए बेलनगज, डरे ह्म मन-ही-मन मे} 
सुन बेलन कानाम, षरषटुरी माईवनमे॥ 
कट्‌ "काका" कवि, यह्‌ वजार भीदेवा भाला। 
बेलन रजसे सुढक रटे, गद्दी पर लाला ॥ 


श्वौवि कटरा" के निकट, लाला घटम-पौट । 
दालमोठ के नामन पर, करते लूट-वसोट ॥ 
करते लृट-खसोद, मानते खोट नही दै। 
दालमोठ मे दालं नही दै, मोठ नही दहै॥ 
कह्‌ काका", क्यो व्यर्थ प्राहको को वहुकेति } 
सेव-मसूड मिलाकर, दाल मोठ वतलाते 7 


एक वहूत मशहूर है, यहा “कचदरी घाट"! 
बहा कचहरो है नही, देखी लकड़ी हाट पा 
देखी लकडी हाट, सत्य की नाव दुबादी। 
"शहुजादी मण्डी" ते कहा, गई शहजादौ ? 
ष्छीपोटोलेण मे कवादिया धरे हृए्‌ है! 
जो 'अहीरपाडाः है, छीषपी भरे हुए हा 


जीर विरोधाभाप्त का, देवा एक कमाल । 
फाटक सूरजभान' मे, वैठे चन्दालाल १ 
चैढे चन्दालाल, "सेव काजार' दिखाया 
सेब भौर सन्जी विक्रेता, एक न पराया ॥ 
"काका" जिधर गएु दिखलाई, उल्टी क्षडी } 
रहते है सराफ, कहे (नाई की मण्डो'॥ 


तनी ठोकरः खा चुके, फिर भो किया यकीन । 
गये "जीन मण्डी" बहा, भिलीन्‌ कोई जीन ॥ 
मिलीन कोई जीन, यहा आकर पछताये । 
नाम 'दरेसी' किन्तु, दरी के दरस न पाये 
अच्छे-ञच्छे नामो का, विध्वस्त भितेया ! 
जाजा “गरैकलपुरा^ कस का वस भिलेया ॥॥ 


44 काका हावरसी हास्य-रचनावलौ 


लिन-गञणालाः गये, गऊ मिलती ना श्याम । 
^कूवासाधूराम' मःसाधू का श्या काम॥ 
साधू का क्या काम, भुना भैया हलमस्ता 1 
वस्ती देखी वहत, आगरे मे श्तौकस्ता" ॥ 
छाटछाट करनाम, रवे भदभूत बेढगे। 


“राजा की मण्डी" मे, धूम रहे भिखममे 1 


काकी मन भावी नही, देवी ची अनेक 1 
वोली--“हूमको चाहिए भसली मोती एक” ॥ 
असली मोती एक, पकडकर उनका अचरा ॥ 
हमन कहा कि चलो डालिग "मोती कटरा" ॥ 
कह काका" ववि, वहा पहुच कर हसी करार्ई। 
पठा छील रहै, जोती भोत्ती हलवार्ई ॥ 


ठेस बातो से हुमा, दिलो-दिमाग खराव। 
पागलखाना देख लो, बोले इादवर साब | 
वोते इाइवर साब, वजाया हमने हौरन । 
चलो हाथरम्न जल्द, आगरा छोडो फौरन ॥ 
कह काका" कवि, जान बचाकर वापिस अयि । 
स क्षगडे मे ताजमहल भी देख न पये ॥ 
काका ढे धाक ; 1969 


अजादौ की आभ 
रवल ण्डी से चला, मोटा कुत्ता एक। 
आया दिल्ली शहर म, जर्नी कर दीत्रेक॥ 
जर्नी करदी ब्रेक, इड्यन कुत्ते बाए। 
पू्ठा--“्या दुख था भद्‌ ? क्यो वतन छोड के धाए्‌ ?"" 
“सब सु थे, लेकिन पावन्दौ एकं लगा दी। 
नदी आजकल वहा भोकने की आजादी ॥" 
--काका के घटाके . 1969 
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आजादी के लाभ 


लाभ हमे कया-क्या हए आजादी के बाद। 
काकासे ज्यादा हद, काको जी मा्जाद॥ 
काद्य जौ जाद, चली मटका कर कुदा । 
पटच मदं बलव, दूत्हा फूक रहे र चुत्हा ॥ 
भर्दो की छती षर, मूग दर्तेभी तव पतक । 
भारत-भूपर 'महिला-दशक' रहेगा जब तक ॥ 


कौन कह र्हा हुई है, भध्यावधिमे हार) 
काग्रेस दो है मगर, जनता पार्टी चार॥ 
जनता पार्टी चार, एक जनता जनसघी । 
दूजी जे° पी०, स्ीजी चरण की सगी ॥। 
कह्‌ "काका" कवि, पार्टी चौयी के युग चारण) 
लात भारकर भाग गए, श्रौ राजनारायण ॥ 


"एस.एल वी. तीन' की देवी सफलं उडानं। 
धूम रहा है “योहिणी नूम रहा विन्नान ॥ 
कूम रहा ल्ज्ञिन, तीर क्या मारा हमने। 
बिन राकिट के, चमत्कार दिखलाया तुमने ॥ 
कटु काकाः कवि, लगा नही कु पैसा पाई} 
आसमान मे चक्कर, काट रही महगाई॥ 
--काकाके कारतुष. 1 
आन्ञाकारी 
राष्टूनायको का सदा, करता ह सम्मान। 
लेकिन मपने स्वास्थ्य का, रखना पडता ध्यान ॥ 
रखना पडता ध्यान, आपका ह्क्म॒बजात्ता ! 
सौमवार को एक जूनदही खाना खाता 
काका" उसी संमय कुठ ज्यादा करसेता हू) 
दुपहर को ही घडा, शामकाभरलेताहू।1 
कार के कट्कटै 1965 
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आपात को वात 


भत्मकथ्य थ्‌ सत्य है, नही समन्नना मप्प{ 
हए काल आपातमे, कवि-सम्भेलन ठप्प ॥ 
कवि-सेम्मेलन खप्प, ययपि टूटी मह्गाई । 
श्टका-ऊट' विक रहा,टका ने भाप दिखाई ॥ 
वीर, हास्यरस, व्यग्य-रगसवछार.छारद। 
वेकारी से गीतकार भरयभीतकार रहु॥ 
काका हरसी 1975 


आम-चुनाव 


कलमी" को[ललकार कर, वोला 'लगडा आम'। 
दो टागो वाले सभी, करते मुक्ते प्रणाम ॥ 
करते मुञञे प्रणाम, तभी आ टपका, (टपका"। 
तुखमी' कोले साय, 'मालदा" उस पर लपका ॥ 
होकर कै भयभीत, कटै "फजली' से “चौसा" 
मार-पीर होने वाली है, भागो मौषा॥ 


कूदे "काका" 'दशहरीः, क्या वकता मनस । 
नेदरूजो के साथ म,धूमचुका हुरूस॥ 
धूम चुका ह रूम, मूल्य कितना है तेरा ? 
खुश होकर स्थ श्चेव, किया अभिनन्दन मेरा ॥ 
कने लगा सफेदा", क्यो लते नामरदो ? 
मर्वेश्ेष्ठ है तोतापरी' घोपणा कर दो॥ 
काका कोला : 1968 


आर्य॑भद्‌ट (उपग्रह्‌) 
अतरिक्ष की ओर जव, बढा हमारा देश) 
कुछ तो इससे खश हए, कुछ को पहुचा क्लेश ॥ 
कुछ को पहुवा क्लेश, कटे किस-किसके जी की} 
आसमान भाजाद, वपौती नही किसी की॥ 
उडते-उडते स्वर्गलोक मे, यदि भिल जये। 
आर्यभटुजी, मार्यभटु से, हाथ भि्ार्ये॥ 
काका हायसर्सी 1975 
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आाश्लावाद 


कडा कटं छवि भाजकौ, भवे कने लाल। 
या तन कीद्चाई्‌ पर, वहि है जाय निहाल 
वहि है जाय निहप्ल, खवस्यि लेड हमारी । 
आस्ये ही वीत्ती काय, उमरिया सारी॥ 
कहं "काका" कवि, ठेसौ ओौक्ठर क्व-क्व पाओ । 
भत समयमे हमे, मंति-पद सो चिषकायीा 


जैसी मरी लाल कौ, वेपी बोलू वात। 
रनिहोय तो दिन कहू, दिनहि बताऊ रात ॥ 
दिनि वत्ताऊ सत्त, अहनिष हाहा वाऊ। 
लामनपीदचे, दापे-वायि, पूछ द्िलाज॥ 
कट्‌ काकाः तुम चाचा मेरे, मै हं वेध1 
तुमं खालिस मक्वन प्रमु जीर हू सपरेटा1। 
--* 1965 


इक हकीको 


रूठ गई हो प्रेमिका, बीज प्रेम के वोय। 
याद सताए्‌ रात-दिन, धक-धकं दिल मे हयेय॥ 
धक-धक दिल मे होप, व्यथं जा रही वानी । 
दैव आजमाकर नुस्वा, यह्‌ परकिस्तानी ॥ 
कट्‌ “काकाः कवि, तवा वाधकर भपने सर पर! 
लेकर छता कूदो, महुवा के षर पर 
--काका के कर्कटे . 1966. 


इस्तीफा 


कामराज नाडार नै, छोडी जब बन्दूकं 1 
भय केमारेहो गए, दिन के सोलह टूक ॥ 
दिनि के सोलह टूफ, रात-भर तपे रेते ! 
स्वर्ण-नियन्धण से सुनार तड्यै ये जैते॥ 
कटु "काका कवि, शयन-क्धसे उठकर थाने 
जन्म-पत्र रख दिया, ज्योतिषो जौ के मणे ॥+ 
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भाग्योदय के चक्र मे, मटक गया है ट्ढ। 
इस्तीफा दे दौजिए" षी लोहू का धूट॥ 
पो लोह का घूट, कूठ मत समक्षो मिश्टर। 
सड तीन साल फो तुम पर चढा णनिण्वर॥ 
कट्‌ काका" कविराय, रखो पत्थर छाती पर। 
सन्‌ मडसरमे बैठ जाउगे फिर हायी पर॥ 


उज्जेन-महिमा 
कवि-सम्मेलन के लिए, पहुचे जव उज्जैन । 
सैर-सपाटे के विना, पडान मनको चन ॥ 
पडान मन को 'चैन, घूमने निकले इकते। 
जो-जौ देखे दृश्य, भं उलटे ही निक्ले ॥ 
सुनी श्षीरसागर' की हमने बहुत वडाद। 
किन्तु क्षीर की जगह वहा पर कीचड पाई॥ 


किया "बहादुर" एब्द का, क्या अच्छा उपयोग । 
नाम चवहादुर गजः है, रहते दादालोग ॥ 
रहते दादा लोग, बहुत ऊचा खयाल है। 
मार-घाड हो जाय, बहौ पर भस्पताल दै॥ 
पहले इसी मोदस्ते मे प्रोफेपर रहते। 
द्सीलिएु विदार्थी, उनको "दादा कहते ॥ 


इनके भो अतिरिक्त क्ट, देखे नाम अजीव । 
दानी - दरवाजा" कटे, वसते वहा गरीव ॥ 
वसते वहा गरीब, जमाना बडा बुरा है) 
वड़े आदमी रहते, वह्‌ कगाल पुराः है॥ 
कट्‌ “काका, यह देख हुई हमको हैरानो। 
कहते "खारा कुमा", वहा का मीठा पानी ॥ 


खूव किया उर्ज्जन ने, इडे का उद्धार । 
र्डी-र्डा ह जहा, वहु 'सडा वाजारः॥ 
यहु सषा वाजार, दृष्टिजागे को फेरी। 
भिली नमक मडी' भीत्तर मक्वतनकी डेरी॥ 
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कहं "काकाः कविराय, यातियो को बहुकाति। 
आओत्ड मोहल्ले को वे तया पुरा बलति ॥ 


काव्यकला मे घुस गई, राजनीति स्फति! 
कालिदास के मागं पर, शास्मी जी की पृत्ति॥ 
शास्यीजीकी मूति, वात क्या कटै पेदकी) 
कहते श्वी की गली, दुकानें धासतेट कौ 
"काका" डरते-डरते, “्िहपुरी' मै भए) 
सिह एक भी नही, भोक्त कृत्ते षाए॥ 


त्िहुपुये से लौटकर, माएु जवे रीगज'। 
पहुचे एक दुकान मे, हुभा हृदय को रज ॥ 
इभ हृदय को सर्ज, समकल मे वत्ति न आई। 
वना दिया विल, चीज एक भी फ़ी"न पा 
क्षिप्रा की क्यो मन्द-मन्द गति ? समञ्लन आए! 
"महाकाल" मन्दिर मे, पातरौ जीचित्तं पाएु)। 


एक विरोधाभास को, भौर हो गदं पूति, 
शविक्रम' वे मदानमे, कवि “रन्ध की मृति 
कचि रवीष्धकी मूति, कि चिक्रम मृषो वाले) 
उनके आगन मे पुत्‌ बडे दादढो बले॥ 
कह "वाका कवि, वादस चासलरी'की गाडी) 
वही पकड सवताहै, जौ रखेगा दादी 
-- काका कोला 1968 


197 क्ते मिस्टर 


गवि छोड, चल बम्बर, वेच भैस ओः गाय) 
तीप कार सिगरेट पी, बीक्तवारपी चाय) 
वीस बारपी चाय, छोडकर रसिवा-दौला। 
"फिल्मी मौत" याइयो, पीकर "कोकाकोला' ॥! 
कह "काका" कविराय, अरे कलियुग कुता } 
सई रोशदीसे दू वथो, रह्‌ रहः अछूता ? 


1 
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जन्म-पव्र को पाड, कर वर्म-पतरसेप्यार। 
विगढे हृषु रईस कौ क्षपट पुरानी वार॥ 
कपट पुरानी कार, व्यर्थं है पोडी-पोढा। 
ला पहाटसे भत्स्येणन वृते षा जोडा॥ 
“वाका यनन्‌र न्यूलादट वाले तुम मिष्टर 
चौपादी पए्ररधूमो लटकाक्ररदराजिष्टर। 
कावा कौ पुलमदी 1965 


उल्टा पासा 


घबराकर वदन लगे, समृष्रो से अय्यूब। 
लडते लडत्त॒ थक गए, रए जगते अव॥ 
गण्‌ जगसेञ्व, हो गई गीली मूषे! 
टैकरह्‌ गएहाफ, फौनका हासन पृरटे॥ 
दगादेग्ये दोस्त, पड गया उल्टा पासा) 
निकला यडा लडाक, मादमी वह्‌ छोटा सा" ॥ 
--काका बे कटे 1966 
उल्टी चक्को र 
उल्टी चक्को देखकर, "काका" दीने रोय। 
कलियुग राज सुराज मे, अनहोनी भो होय 
अनहोनी भी होय, सत्य जी रिश्वत खाए । 
त्यामो तिप्कामी, पद पाने कौ ललचाए्‌॥ 
सधा सीता दुखी, सुखी है रीता फरिया। 


(ूादएरिया' मे शराब का, वहता दरिया ॥ 
--काका कोला 1968 


ऊट ओर गधा 


ऊट --दे गदहा सराहव तुम्हे, वारम्बार सलाम। 
लेड जल्द पहचान तुम, ऊट हमारो नाम॥ 
ऊट हृमारो नाम, तुम्हारे मुन नित गावत । 
चिन्ता लाभी रहे रात दिन, भीद न भआचत॥ 
कह श्वाकाः कविराय, खवर लोवगि हमारी। 
बीच भवर म नाव, भीर हम परदैच्ारी॥ 
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शधं : धवरामौ मते सखे। धारो दिल मे छीर! 
हिन्द देश मे है मला,को तुम-सो रनधीर) 
णो तुम-सो रनधीर? दाय सुन्दर वल्ली-षी । 
लम्वी-लम्बी जुत्फ, नाक है छिपरकल्ली-सी॥ 
कह "काका" कविराय, चुहाती तुम्हे गूलामी ! 
भक्नाकारी जीव । नैक नहि नमकहुरामो ॥ 


ऊट : अत्ति बुद्धी के चिल्ल है, मित्र मुम्ह्परे कान। 
वतला दो कव तके मिते, हमको ऊरिस्तान ? 
हमको ऊरिस्तान, दिला दौ मेरे भन्बा। 
चिलवाऊ भरयेट “सीद बा, तुम्हे मुरन्वा + 
कह "काका" कविराय, फूट का मजा निराला 
न्योछठावर कर दू सव, इस पर दाल-माला॥ 


गधा . सरक्समे यह्‌ कर दिया, हयी नै रैलन। 
अडतालिस की जुन तक, छोड दि्दुस्तान ॥ 
छोड हिन्दुस्तान, किन्तु मै टाग अड) 
चहि कुठ हो गाय पैर पीछे न हटाड॥ 
कट्‌ (काका'ववि उधर हमार घोडा काना!। 
रहा दुलत्ती ज्ञाड, नही खाता है दाना 


ऊंट . भेल सूले भाता नही, कू छिन्न मे भिन्ने) 
तुम विलायपी भूत म, हिन्दुस्तानी जिन्न 
हिन्दुस्तानी जिन्त, बना र्वे है राजा। 
चेताल्ला बेचुरा भुनक्ति, उनको बाजा॥ 
केह "काका कवि, उधर करो तुम हेवचृ-देच्‌ 
भै भड जाक इधर, ऊटगाडी नहि च्‌ ॥ 


गधा : दिल के भीतर घुसं गई, भिया तुम्हारी बात। 
मै हावी के पेटमे, सी मार खत ॥ 
सौ मारू कत्त, रोड दू अजर-पजर्‌ + 
मेरे चाचा लम्ते हँ नन्दन के कजर्‌॥ 
कट्‌ काका कविराय सूनो उटनी के शौहूर) 
सव्र करो कुछ रोद, गधे का देखो जौट्‌र ५ 
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ऊंट : मेरे चेते वन गये, सिन्ध गीर बेंगाल। 

अव मैने पजाव मे, चली निराली चाल॥ 

चली निराली चाल, लगाकर पजा-अट्‌ढा । 

देढ लीजिये पलट दिया, पलभरमे ष्टरा॥ 

कह काका" कवि वाध रहा लम्बा मन्मुवा॥ 

सर करने को रहा, फं 'सरहटी" सूबा ॥ 
पित्ता: 190 


एक प्रह्न 


कभी-कभी मस्तिष्क मे, उठते प्रन विचित्र । 
पानदान मे पान रह, इतव्रदान मे इव्र॥ 
इ्रदान मे इत्र, सुनें भापाविज्ञानी। 
चहो के पिजडे को, कहते चूहेदामी॥ 
कह “काका, इसानं रात-भर सोते रहते । 
उसपरदे को 'मच्छरदानी', क्योकर कहते ? 
-जय बोलो भे्मान भी ' 197 


एक्चिया-72 


शोर नुमाइश का सुना, मन मे उठी उमग। 
“काका' कवि दिल्ली चते, काकी जी के सग ॥ 
काकीजी वे सय, टिकट ले अन्दर धाए। 
पग-पग प्रर मिस्र भगरेजी के दशंन पाए॥ 
देख उयेक्षा हिन्दी की, यह सोचा मनमे। 
हम दिल्ली मे नही, इस समय ह लन्दनमे ॥ 


देख चुके ये बहुन कुष्ठ, वहत रहं गया शेष 1 
मडप “राजस्थान मे, करने लगे प्रवेश ॥ 
कएने लगे प्रवेश, साज-सज्जा लासानी। 
टकः रही कण-कण से, सस्कृति राजस्यानी ॥ 
^एनक्वारी' मे शोभित थी, माडनं सुन्दरी 1 
चूनरीको लगरेजोमे, कहती थी टुनरी" ॥ 
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उपरी भोड पे मिल गए, योते कवि बेजरम । 
मडप सनते धेष्ठ है, यहा 'सोवियत सध" ॥ 
यहा सोवियत सथ, देखकर लाइन लम्बी । 
आक्पेण वड गया, लय गएुक्यूमे हमभी॥। 
भ्वाका' खडे रहै दोधटे, भाग्य सो गया! 
मौ दे रातरिके, फाटक बन्ददहो गपा॥ 


प्रदर्शनी को देखकर, वनी हमारी राप। 
ना देष वष्टतायमा, दैवे सो पता ॥ 
दषे सो पष्टताय, वहृत्तर वार ब्र} 
तव पूरो एशिया बहत्तरः देव पादप ॥ 
ववर वौती काकी--पैर ह्यो गए पत्थर। 
चलो--भाड मे मई सोत ' एशिया वहत्तर' ॥ 
--ग्य बोलो बेह्मन की 1973 
एतिहासिक "वाद्ूजी' 
अमर रहै इतिहास भे, वावू जीका नाम। 
जहा जहां पइ भ्रभो, सफल हए सब काम्‌ ॥ 
सफल हए सवे काभ, जानतं यारी भाई) 
रेल-ममौी रहे, न कोई रेल लडाद॥ 
रक्षा-मप्री पद पाया, तव चदी जवानी) 
डान्त सये हथियार, हजारो पाकिस्तानी ॥ 


फिर ढृवि-मी वन गवे, नहीं बात यह्‌ सूर! 
हरे हो गये उन दिनो, स्षेसूमे दठ॥ 
स्वे-मूषे ठ, वदल काग्रेस कराया। 
जनता-पार्टी मे वाये, मत्री पद पाया) 
पार्टी टूटी, कृर्षी टी, वयो पछनाभोर 
इन्दिराजी से दाव मिलाओ, गही पाओ 
(ण्ण) 
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ओनासिष-फंनेडी विवाह 


हा वासठ यं का, दुलहन षडक जवान। 
तम-मन जाये भाड मे, धन-सम्पत्ति महान ॥ 
घन-सम्पत्ति महान, बुढापा मौर जवानी । 
जिघ्र दिन भिनेद्ीपमे, उप्त दिने करसा परानो॥ 
दरस वर्पा का भेद सुनो, प्रेमी जिज्ञामू। 
स्वर्गलोक से टपवे, र्व॑नेडीः के ममू 


हाय जोड हमने करी, काकी से फरियाद। 
यौवन आताहै श्रिये, साठ वपं के वाद॥ 
साठ वपंके वाद, कटे क्या तुमे रानी। 
दस विवाह को देव, भर गया मुहमे पानी॥ 
वासठ बे ओनासिस, वासट के ही “काका'1 
माज्ञाहोतोहमभी, करते धूमधडाका॥ 


(तब "काकी ने अपने भाई कौ माफंन यह कलाया) 


काकी की फटकार 


शमे करो सखा गये, ओनासिस्र की दुम्म । 
धूमधडाका करोगे, भ्या खक्रर के तुम्भ? 
क्या खाकर के वुम्म, वनोगे वृदे दूट्दा? 
मुह्‌ का पानी धृक चलो घर, पको चूल्हा ॥ 
खचरदार। जो मुन्ञे छोड फिर इत उत ताका। 
लूगी दाढ़ी नोच, याद रखना यह्‌ काका 


ओषरलोड 


“काकाः वाइस्किल चदे, काकी लई विठाया । 
लल्ला-लल्लो बगलमे, सोभा बरनि न जाय॥ 
सोभा वरतिन जाय, वीचमे अटकी नैया। 
चौरहे वै षगडोधारी, मिल्यौ सिवैया॥। 
आवरलोड वताय, ञआाख फार, धुरौ । 
दै र्पया को नोट, फंवि के विण्ड षुडायौ ॥ 


हेसगुल्ते 196 
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सहि जानते रेल की, धकापेत भरमार, 
हिन्वा चौवालिसको, भरेएक सौ चार ॥ 
भरे एक सौ वार, भीरमें भटक रहैहै। 
कृ वेचारे पायदान दै, लयः रहै ह॥ 
कह काकी भन्नय, रेव भो कोड न्षगरौ। 
या वजमरेने फकिर्‌ हमकू्‌ ही क्यो प्रकरी? 


कादा कोता : 1968 


कंट्रोल उनाम व्लेक 
वसतेह बे घोयणा, वजा-वजाकर ढोल! 
भूस्य अगर वदते रहै, कर देगे वष्टो ॥ 
करदेगे कंटोल, यदी तो बाहे "लाला" । 
धन्पवाददें तुष्टे, ग्तेमे उलि माला॥ 
कट्‌ "वाका", कर जोड प्राना करता वदा । 
करो नियनक्र्णतो चात हो जाए धन्धा 


धक देकर धमे को, धने की माला फेर। 
चीनी येची व्तैक मे,दो सपय की सेः॥ 
दो रूपये की सेर, प्रक्‌ थाने प्हंाए्‌। 
केस लडाय पाच सौ जुरमाना दे माए ॥ 
कट्‌ "काका" जव हानि-लामका खाता छट । 
दो हदार वच रहे, रहा क्यादहूमको षादा ॥ 


र्ती फरण : 1965 


कंजूस 
हलदाट को वैच पर, वैठ-वैठ लवाय! 
चिन पैषा इ युक्ति से, मूप्त वेट भरजाय ॥ 
मुपत पेट भरर जाय, हाक लम्बी-चौडी। 
दानपुण्यमे कभी न देना कानी कीडी॥ 
कट्‌ काका" कविराय, मिला भटेमे भूसो । 
कौडी-कोड़ो जोड़, मीव वेटा कृजूसी ॥ 


न्~पिष्वा : } 90 
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कजूस-कथा 
स्यातिप्राप्त कनुस ये, श्री पिस्पूमल सेठ। 
पडा आए गया से, हई सेठ से भेट॥ 
हई सेठ रे भेट, वही मे नाम दिखाए1 
विडदान करने के, फलादेश समक्लाए ॥ 
लाला वोते--"हुमे नही माफिक भाताहै। 
दाननधमे से ददं पेटमे हो जाता है 1" 


धर्म-कमं मे देचिया, रती ह विश्वास । 
षुखीलिए पडा गए, सेटानी के पास॥ 
सेठानी के पाक्त, "देवि । पति को समक्षम! 
पितरो का छण चदा हुमा है, उण कराभो ॥" 
आश्वासन, पालागन द्वारा पेट भरदिया। 
चाय पिलाकर पडाजीको, विदाकरदिया॥ 


लाला आते रत्नि को, करके वन्द दुकान। 
विडदान केव करोगे ?'" लाली बाती कान # 
लाली खाती कान, सहेन कव तक कर पति । 
रस्सी के धिस्पो से लोहेभी कट जति॥ 
कह "काका" हुक गए अन्तमे तिरिया-दठ पर । 
रेल-किराया दाव, चल दिए याता-पयं पर ॥ 


पटा जी करवाए, चं अनग्प-णनाप ) 
पिडदान चुपचाप हम, कर लं अपने-भाप ॥ 
कर तँ अपने-भाप, दक्षिणा-पचं वचेगा। 
वैष बदलकर जाय, न कोई पहिचिानेमा॥ 
बैठ मुसाफिरखाने मे, यह काम करन्तिया। 
चने मर सत्तु खा करके पेट भर लिषा॥ 


स्टेशन से शहर मे करने लगे प्रवेश। 
चेहरे पर थी दीनता, र्टेहाल था वेष ॥ 
कटेहाल था वेप, जा रहै लपके-लपके 1 
खडा लिए सामने पडाजीओआ टपदे॥ 
श्वाट सेठ! ह्‌ रूप वनाया कंसा वुमने। 
मुर्किल से जिजमान वुम्हे, पहचान! हमने ॥" 
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भ्वी रहे है मन्य हम, आपि करो अस्नान। 
पिडतभीच्वीकारहौो, करो स्व्णंक्रा दनि 
प्रो स्व्णे का दान, गुर मत देवो सपने । 
सोना क्या, लोहा भो पास नही रहै अपने 
पडा जीने क्हा-- “सेट, क्यो घवराति तुम! 
करर दीजिए सकत्प, वदमेने्तंगे हम ॥* 


पिस्सूमल कनै लगे, “छोडो सभी विकल्प । 
सवास्पे के स्वणं का, दुडवादोसवत्म॥ 
षटवा दो सक्ल्य, गुर ने आव तरेरी। 
"तीर्ष-वाटपर्क्यो हिरो करते हो मेस!” 
पडाकास्प्र देख, वढा वरु ओर हौसला। 
यदृते-वदते, पाच प्पेमे हुजा पसला 


लालाधरको चल दिष्‌, किया तों कोपर! 
ष्डाजीकेदहो गए रूपये पाच उधार॥ 
रुपये पांच उधार, महीना तीन वित्ताए। 
अपना धन वसूल करने कौ षडा माए्‌\ 
लाला बोले लडके से--“सुन, वेश चिस्स्‌ ! 
कह दीजौ, बीमार पडे ह पापा पिस्तू 1" 


पडा जी कहने लगे, छोड. सरि काज। 
मै अपने जिजमन का खद हौ कह इलाज ॥ 
णुद ही करू इलाज, भाग जाए बीमारी । 
जदी-दूटियो के अनुभव मे उग्र गुजारी ॥ 
धोट-पीसके एके दवा, पटुवाई अन्दर । 
वोत सेर-- "हमे जल्दौ लेलो धरती प्र ॥ 


“कह दो, लाला मर गए, सोभो । छोड तिहाज । 
लेना-देना भूलकर, भाग जाए महराज 1 
भाग जाय महराज, “वचन वेयौ बोलो रेमे ?४ 
पनी बौती-- “जीति-जी म रोऊ कसे 2 
करहु सेठ चलकर, "वही मानेमी कव तक्‌ ¦ 
ङडा एक लये, रोएगी षटे-भर वक ॥(“ 
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स्ूठ-मूठं रोने लगी, समज्ञ पिया की नीता 
"हाय-हाय को सुन हए पडा जी भयभीत ॥ 
पडा जी भयभीत, षडा मूजी से पाला। 
बहा कान म, ^भेरे रुपये दे दो लाला। 
आजि न दोगे, जन्म दुबारा तेना हेमा) 
दानं किया धन नही पचेगा, देना होगा ॥1 


पिस्सूमलं कहने लगे--““भाग जाउ चुपचाप । 
करू शिकायत पुलिस मे, एष जाओगे आप ॥ 
फ जाओमे बाप, आ रही है उवकराई। 
जाने क्या तुमने जहरीली दवा पिलाई ॥" 
कट्‌ पडा घवराय, “दया ब्राह्मण प्रर कीजे । 
वह्‌ भी छोड, लो यह्‌ पाच मीर चे लीजे ॥“ 
-जय बोलो बेईमान की 19 


कच्चा-तीघर 


कपो करते आलोचना, देते मन को क्तेश। 

प्रधानमत्री नारिर्हैः रेसेदोही देश॥ 

एसे दोही देश, न्यायदशन के द्वारा। 

समशो श्रीलका "सिस्टर कन्सनं' हमारा ॥ 

काका, आन्लीगेशन कभी व्यथं नहिं जाता । 

मच्चा-तोन्रू दिया, हो रया पक्का नाता॥ 
--काका हाषरन्री 1975 


कट की हठ 
अमरीकन कटः न्ट प्रर, व्लाउज क्ट वुश्शटं । 
प्हिवे हरीक्रिशेरये, अथव मिस्टर 'हृरवर्द' 
अव मिस्टर हरवटे, च्ल रहे चुरट दवाये। 
डेविड कट मूंठे, दिलीप कट वाल वनाये ॥ 
कह कावा”, "कटः प्रगति फटाफट करते जागो ॥ 
सूषेणदा कट नार, होय तद वामे कमयो 
--काकाकेक्ट्क्दै 1966 
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कम्यूतित्तिपल्टौ 
नगरपालिका, के लिए षडने लागे वौट। 
कही वोतलं खल रही, कही वट रहे नोट ॥ 
कहौ बट रदे नोट, अओरसव रहे जभगे। 
वोट मिने त्तौ कम्यूनिस्ट पार्टी थी आगे॥ 
कामरेड बोले -ध्रसाव हमारा धर दो) 
केल से इसका नाम, कम्मूनित्तिपल्यी" कर दो 11" 
काका कं घडाके 1969 


कर' कमाल 


कर कर-करके चौगुमे, छपप किया व्यापार । 
वैडेकरपर कर धरे, घन्य-घन्थ सरकार ॥ 
घन्य्‌-धन्य सरकार, चाकर "कर" से लाञओे\ 
उसको 'बचत-योजना' खाति जमा कराम ॥ 
कट्‌ "काका" कवि, करसे कंसे बचपराएनर। 
मर जाएगातो भी देना षडे मृद्पु-कर।) 


उत्पादन-कर, आयकर, विक्री-कर मजूर । 
लगवा दो सन्तान-कर्‌, सदके जाड इनूर ॥ 
सदके जाउ हूर, जाच करवा धर-धर। 
दस रुप प्रति लडकी, बीत लगे लड़के पर ॥ 
कह "काका" कविराय, भरूजफुल' राय हमारी ॥ 
हौ परिवार-निपौीजन', कोपे वे सरकारी 


कर" दाता फी पुकार 


गणतेन्त्री सरकार का, कँसा उल्टा राग) 
प्रेषन करता हमे, इनकष टंकस विभाग ॥\ 
शूनकम ठेव विशाम, सच पर्‌ नेद्ठा आते । 
अल्प सख्यो कौ रक्षके ढो वजे ॥ 
भ्वाका' अपना वं दसी ध्रेमो मे भाता। 
हैसत्तर करोडमे साट लाव ककर! दाता? 
रकार कारदरुष 1963 
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कंरुणाज्जलि 


ताशवन्द को तुमगए्‌, ततिवा'के ग्रजचन्दा 
सौटेतो लौटे यहा, करके भलिय बन्द ॥ 
करके अखिया वन्द, बिलणता जन-गण छोडा। 
म्यंलोक से चे, स्वर्गेसे नाता जोडा॥ 
का", जगमे हमा न कोई रेखा बन्दा) 
दो-दो देशो के प्रधान, दै जिसको कन्धा ॥ 


कष्ण-हास्य वंसे निभे, दोनो रस विपरीत। 
अमुवन से कंसे लिषू, हास्य-व्यग्य कै गोत ॥ 
हास्य-व्यग्य के मीत, जवहि जव भवसर भाए्‌। 
सानग्लि मे लालवहादुर यूब दहषाए॥ 
बृह्‌ दाका" शास्त्री जो यदसा भला चुराया । 
हमने वुम्हे देषापा, तुमने हमे ख्लाया ॥ 
कापः फे षह्वरहै * 1966 


कर्ज कामर्जं 


अमरीकाने एपाषर, दिया हिन्दकौ षं। 
हिन्ददेय नंपालको, दै यह उमका परनँ॥ 
है यद्‌ उग्रा पजं, ्तितत्तिता बता मागे 
नैपानी गे सेड मिरोदोमन ते भागे।॥ 
कट "वाडा उनमेषपटान महमृदलसा रै! 
चताबनं बामं, ष्टकन्मीगृदण पारे॥ 
--शाराके र्ट 11966 


र्जा 


जपन-नोरप प्ययं, व्यप यल" यो। 
करा नेदर यादु निरी मोटाभोम॥। 
तिरदति मोटनम्ते, रो बाया रू~ | 


ध 
सारमय ने यम न 
कदा“ श ९). 
भर्नाशा ॥ † भद्र 
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कर्मयोगी 


राजनीति मत्त छोडिए, जव लग धट मे प्राण । 
कबहू दीन दयाल के, भनक प्रेमी कान ॥ 
भरन परेगी कान, समल्षिएु म्मधमे का 
कोटा पूरा करता है प्रार्य क्म का॥ 
काकाः कर सपं क्रिजयतकदममेदमहै। 
सन्यासो से वडा "कर्मयोगी" कलियुग म॥) 
--जय गोलो वेक््षन को . 93 


कलकत्ता-कीति 


"कीफ कवि ने जघ (कषा कर्त्त उप्यान ) 
कष्ठ का कुछ देखा यहा, भक्ल हई हैरान ॥1 
अवल हुई हरन, समन्नम ममन अया। 
गए (धरमतत्ला', मे लेकिन धरम न पाया) 
धूमे फिरे भौर सारा बाजार टटोला। 
कोत्र एक नही, पर कहते "कोलर टोला" ॥ 


भूरगीहिद्टा' मे गए, यह्‌ वजार विष्यात 1 
वहा बिके स्टेशनरी, स्याही कलम दावात ॥ 
स्याही कलम दात्त, न कोई मर्गं प१।९। 
कुकुड. क्‌ की भी कोई मावाज्ञन आई॥ 
कह "काका, "चीना वाजारः भी निकला जात्तो। 
चीनी कोई नही, हकारे ये बयालो) 


पहुचे 'लाल-वाजार' मे, मित्ता न कोई लाल । 
"चडतल्ला' म वडा क्या, छोटा भी नही ता ॥ 
छोय भी नहि तलत, नापर दू रववापा † 
"राजा-कटरा' कए ने कोई राजा पाया) 
काका किस्त ठेका लियानाम रेवन का। 
शनिम्दूवल्ला' मे न एक भीनीदू देखा 
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रक्पा “वोर यानः का, वितना भद्दानाम। 
चोर नही दी वह, व्यथं किया वदनाम॥ 
व्ययं किया वदनाम, "वाध वाजार' धुमाए। 
किन्तु बाध वौ जगह्‌, यहापर वृत्ते पाए॥ 
कहू 'वावा' वविराय, नाम कसे रप्वाए्‌। 
"मस्जिद वाडी' म ज्यादातर हिन्द पाए ॥ 


भाशा उत्कठा सहित, पहुचे "वहू वाजार'। 
वहु हाथरस बै लिए, लैञएु दो-चार॥ 
ले माए दो-चार, सेठ ्वैठे ये गुममुम। 
हमने पृछा--“वयो जी, वहू वेचते हो वुम ?” 
इतना सुन लाठी निकाल कर लालालाए्‌। 
काका" भागे, जानः वच गईं लाषो पाए॥ 


फिर (यी वागान' को, करी टैवसी एक 1 
हायी कोई नही या, गदहै मिते अनेफ।॥। 
गदहे मिले अनेक, व्यथं करते है हल्ला । 
मानिक मिलते नही, नाम है 'मानिकतत्ता' ॥ 
काका “य्येटर रोड" गए पर, मिलानय्येटर) 
तीन रग के षडे, देते श्चौरगौ' पर॥ 


जनता को गुमराह्‌ क्यो, करते होवेकार ? 
मछली वे दशन नही है, “मघुभा वाजार' ॥ 
है मष्ुजा बाजार, अफीमी वहा न रहते) 
फिर भी उसको बयो अफीम चौरास्ता'कहते ॥ 
कह काका" कवि "कलाकार सद्रीट' पुमाएु। 
वर्ह कही पर कलाकार जीहमे नरपाए1 


पहुचे श्याम वाजार' जव, मिले न हमको श्याम । 
पिर राधा वाजार'मः, रधाका क्याकाम? 
सधाका क्था काम, पहमाभो धौला खाया) 
गए "वाघतस्ला' मे, बोई वासर न पाया। 
कट्‌ "वाका" क्विराय, ठोककर अएु मध्या 


मिला विरोधाभास, धन्य नमरी कलकत्ता ॥ 
काका कोला 1968 
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फलयुगौ शूडतिया 


सल्ू-पत्तू युज रहे, पडित धवके याय । 
वारहसौ फो भेसरहै, सौसख्पयेफी गाय ॥ 
सो रुपये की माय, प्रतिष्ठा वाढी खरको। 
घाटे से तिगुनी कीमत, होती पच्चरकी ॥ 
एरस्वक्ती पर हषी, लध्मीषा उत्त} 
विचालय वे म॑नेजर ई, लल्लू पल्तू॥ 


गुत्तार्वंडा बार मे, मामव मागि भीव। 
मिस्टर दुर्जन दे रह्‌, सज्जनमल को सीय ॥ 
सज्जनपत पौ सोप, दिन्लमी अच्छी पासी। 
वगुला वे वगले पर हसराज चपरासो ॥ 
हिन्दो सो शरोत्साहुन दे, दिसका वलयुत्ता ! 
भोव रहा इगतिश मे, मन्त्री जी का कुत्ता॥ 
-जययोलो बर्मानकौ 1973 


कलियुगौ वार 


पडे परडेही पलग पर, करं चाय काध्यान। 
हिवन कर सिभरेट का, होप भाप्मकेत्यान ॥ 
होप आत्मवत्यान, मुक्ति का सां विचारे। 
दतं मुख म पान, पौक मागन म मारं॥ 
कहं "कावा" विराय, नही मादत पर काक््‌। 
एते एत तुम्ट्‌ प्रणाम, घन्य कलिमुमके वात्र 
काका को फुलभटी 1963 


कलियुगौ होली 


कावा होली सलिए, तजकर स्म गुलात्त। 
लाल मख, मृहव्लेकहो गल जूतो कौ माल 
गल जूती माल, चढा दो बोत्तल ठर 
खाप दडवत करे, देख वेटा दा टर्स॥ 
गदे मनि गकर, गदभ स्वरम रेचे। 
मिले मार्ग म उनपर, गोवर कौचडपफेको।॥ 
काका क्रोना 1968 
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कवि-कत्पना 
भोजन करने देन मे, वेढे कविवर "तूड' | 
सम्जी घर पर रह्‌ गई, विगडा उनका मूढ") 
विगडा उनका शूड, प्रेमसे पूछा हमने। 
"खुष्क हयेलो पर क्यो धरुडी रगडी तुमने ?" 
उत्तरमिली कि रूषी पडी लगती फीकी । 
इसीलिए कल्पना कर रहा हू चटनी की ॥ 


बुद्धि आपकी तीत्र है, घन्य-धन्य कविराज 1 
एक निवेदन हम करर, होना मत नाराज ॥ 
होना मतत नाराज, भौर कु भागे चदते । 
अगर कल्पना ही कीरै, रबडो की करते ॥ 
“सुन "काका" मै नही बजटसे भागे जाऊ।1 
रबटी कौ कल्पना करू क्यो खचं बढयाऊ ?“ 
--फित्मी सरकार : 1972 


कचिता का भाव 


सम्मलन के मच पर, काका किया ्रदेण। 
कुश्ती लडने लग गये, रूपक, उपमा, शतेष ॥ 
रूपक, उपमा, श्लेप, लगाकर तुक मे धक्के 1 
छद छोड, छ -छ लाइन के मारे छक्के ॥ 
अनुप्रास, कल्पना, कवित्व, कमाल देषिये 1 
यहतोमेरी "लकी" है, *रोहाल' देखिये ॥ 


लव्ट्‌ हम पर हो गये, सेठ हृतासीराव। 
“मति शुन्दर है भापकी, कविता काकाशाव ॥ 
कवित्ता काका शाव, हाण्याण म्हाते भायो! 
पण कविता को भाव समन्षमे कोन्नी सायो॥।" 
सेठानी ने कहा-“माव वे पृष्ठो वाने? 
ठं पाती कौ कविता कदे दोष्ठंमने॥1* 
काका के कटके 1960 
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काका-काको सम्वादः 


काव्य-कला की कोटरी, छन्दन जडे फिवार। 
तारे लागे श्लेषः के, भरे यमक भडार॥ 
भरे यमक भडार, माम भाई काकी। 
उछ्ल पडे सखंयाम, सामने देवा साकी ॥ 
देवीजी! कोद मौलिक कल्पना सुन्ञाभो। 
फडक उठे श्रोता, एसे कू "भाव" वतामो ॥ 


भाव" वहत उचे कहू, नोट करो भरतार । 
चार स्पेया की किलो, मितेउदं की दार॥ 
मिते उदं कौ दार, पडे भव व॑ पुरा? 
एक सूपेया पाव, दिक रहा चीनी-वूरा॥ 
कहो, कौन से कविजी एसे भाव लिख रहै? 
मटर-टमाटर, कलाकन्द के भाव विक रहे॥ 


सौर बताऊ भाव क्‌, भौर वताऊ दाम? 
दस पते मे मिलेगा, सिफं एक वादाम॥ 
सिफं एक वादाम, अधिक वलं-ताकत चाहो । 
तो भसली धी फे, इजेक्शन लगवा याभो ॥ 
जिस “वनास्पति' की करते थे, सभी बुराई। 
माज उप्नी के लिए, तरसते लोग-लुगाईं ॥ 


क्या ले वेटी--्लीकना, क्िारगःमे भग। 
चलो सिनेमा देखने, आज हमारे सग ॥ 
आज हमारे सम, प्डेगी तुम्हे दिवाई। 
श्वालकनी' की टिकट ले, रही मिस महगाई ॥ 
हाय गरीवी, हाय गरीवी, जो चित्लावें। 
वेहीकच्छ्रु मे लये, टिककिटकफो धके खादें।॥ 


चेल खत्मजवहो गया, दे थी क्लान्त-अशान्त। 
"समक्षे हम तुम हो दुखी, देखी फिल्म दुखात ॥* 
देपौ क्त्मि दुखत, तुम्हे सूना है द्टरा। 
सच लै गया योई, हमारा नया दुटरा॥ 
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घन्य-धन्य श्रीजञ्टजी। मारवाड हुम! 
लम्बा का मित्त गया, मुपन वुम्ह्‌ संमम॥ 
मुपत वुम्े लसत, त्याग मा पाठ पठति। 
मीढ हमको छोड, स्वय तुम पद्या णौ 
वह्‌ ववा" कवि, आत वुम्ह्‌ मिष्टान्न यिलाऊ। 
भज्ञादहयतो, दो वोरा चोनी ले नाजऊ॥ 


स्वतन्त्रता बौ युती मे, प्षण्डरादिया तगाप। 
मीरटीप्याऊ के तिये, परमिट लिया भगाय॥ 
परमिटल्तिया माय, खाष्की चारो वोरी। 
दईं व्तैकमे येच, नही इममे वु चोरी॥ 
कह "काका" कचिराय, मीज व ररटा हिलन्दा। 
"भाजादौसे हूना चचा, दोसौ का धन्दा॥ 


[तिरे क्षण्डो से सुस्जित काका" कौ ऊटगाडी 15 अगस्त वौ क्रे 
विशत नुतू दै साथ वरस क बाजारो मे निकली यी, इन र नारडस्पीक 
लगे हृए ये जिन राष्ट्रीय रेका वज रहे थे जौर उक्त फुलक्षटो मी परि 
वाटीजा रही थी।] 

--पि-ला 19. 


फाका-कोदरा 


काकाः कोश वना रहे, अर्थं अनोखे छाट। 
सम्ौता का अर्थं है, महास्तचिच ऊयादट॥। 
महासचिव ऊयाट, मौलवी, पडत मुल्ला 1 
खुल्लमखुल्ला कट्‌, शेख माने अब्दुल्ला 11 
मकतेव म बच्चो को, सिखला रहै खलीफा । 
लिख ला बेटे 1 चरणर्तिह्‌ मानदस्तीप्त॥। 


रक्षक का भक्षक तमज्ञ, उन्नति मान रेड । 
नेता मानै भेडिया, जनता मान भेड।। 
जनता माने भेड, भयं उल्टा पहुचानौ । 
जनमेवक का सही थ, तदसेक्क मानो॥ 
काका" कविका कोल्ल, अनोघ्रा मोरमजूवा। 
सन्त॒फतेहर्सिहे वे मानी, परजावी सूदा॥ 
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भारत माने गाधी, तिन्यत मान बुद्ध। 
रशिया माने उपग्रह्‌, चीनी मति युद्ध 
चीनी मानि युद्ध, छोडकर रोना-धोना। 
नोट फरो “वाका, अमेरिका माने साना॥ 
महगा माने ब्रिटानिया, सस्ता माने जापानी। 
काश्मीर का अर्थं समन्न लो, खीचातयनी ॥ 


सोशलिस्ट जानो उते, जो ठनठन गोपाल । 
कम्यनिस्ट का अथं है, कम्पलीट हडताल ॥। 
कम्पलीट हडताल, हकूमत मान दिन्ली। 
हिसा माने चेर, अहिसा मने विल्ली ॥ 
ताक्त॒ मान डउडा, पार्टी माने क्षडा1 
ससद को मठ समज्ञ, एम० पी० माने पडा ॥ 


भौर अथं कुछ रह्‌ गए, उन पर दीजे ध्यान । 
सन्त विनोबा की जगह, लिव दीने भूदान ॥ 
लिख दीजे भूदान, हाथरस मानि चाक्‌। 
कम्बल माने सम्बल, चम्बल माने ड्‌ ॥ 
राजाजी को अगरेजी फे, अन्वा मानो। 
अन्नादुरदई को उनके भी, व्वा जानो ॥ 


टीचर माने फटीचर, वाब्रू मानि दास्त। 
फोडा मानि डाक्टर घोडा मानि घास॥ 
घोडा माने घास, चट को निपुण मानिएु1 
सच्चा सीधा होय, उसीको मधा जानिए ॥ 
श्री निरक्षराचा्यं, वने बैठे आचारी। 
राजा माने पसं नसं माने बीमारी ॥ 


लडकी माने हृस्न है लडका मनि दण्क। 
मम्मी माने कुछ नही, डंडी माने रिक ॥ 
डंडी माने दरश्क, छोड राजी -नाराजी। 
ना-ना करे नाधिका, समजो हाजी - हाजी ॥ 
कह काका कविराय, श्रमिक माने साडी॥ 


काकी माने कविता, काका मनि दाढी॥ 
काका कोवा 196 
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काकी उवाच 


एवरेस्ट पर पहूचकर, मार लिया कयाशेरे 
पस्नायै सुणगान के, लया रहैहीदेर॥ 
लमा रहैदोदेर, न मेरी करी यडा) 
क्िमला, नैनीताल, मभूरी चटकरं माई 
चोटी पर चदढकर वह्‌, डोते ठी - टी) 
मूक्षकी देखो, दादी के उपर चढ वैठी॥ 
ववर हायरसी ; 1975 


ष्का की फरण कया 


श्वा परकष्टं मनेकर्हु, दपा करो करतार । 
दैवो “कजरकोट" कण, कर डाला उदार ॥ 
कफर डाला उद्धार, कच्छः पर डाला डाका। 
"कल्नातीवू" षर वला, रावण लका का 
कल तक ककाण्मीर'का, देख रहे ये सपना। 
आज भिया जी, "कूच विहार" वततति मपना 1} 
--कका कोला : 1968 


कामजो कतव 


व्यथं समदा मत कीजिये, किसी वस्तु के नष्ट ! 
शरम द्वारा निङ्कृष्ट भी, वन जाते उत्कृष्ट ॥ 
मन जत्ति उक्कृष्ट, वेस्ट" को वस्ट बनाभो । 
कागज -पेम्सिलल, पेस्ट गौर कंची चे भागो॥+ 
रही भदौ चीज, फक कर पनि है) 
फभी - कभी गदड से, "लाल" निकल अति है॥ 


कला सीख कीजे भला, स्य पर पडे प्रभाव) 
पानी पर तैराश्य, कागज वाली नाव ॥ 
कागज बाली नाव, भाग जायेगा नाका! 
कागज कौ यन्द, देव ठर जाये काका ॥ 
प्ठोटो - क्षेम, एूलदानी, सौदिया चनाओ ! 
खेल - खेल मे कागज के, कूस्ठव दिलाभो ॥ 
--पित्मी सर्कार: 1972 
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कनिपुर काव्य 
काका जाये "कानपुर", पकड कालका मेल । 
प्लेट फामं पर मिल गये, घोटमधोट पटेल 11 
धोटम घोट पटेल, कानपुर नगर दिवाया। 
गये 'नोघडा' किन्तु एक भी घडा नपाया॥ 
घडानदही मिला, इमका हन मलात नही था॥ 
लेकिन 'मालरोढ'परभीतो, मालनहीथा॥ 


किकत्तेन्यविमूढ ये, हृजा हदय को रज। 
मूड बदलने के लिए, चले (कलक्टर्‌ गज ॥ 
चले कलक्टर गज, चकित हमदेव रदैथे। 
कई "कलक्टर साव, वहा गुडवेचरहेये॥ 
कह "काका", भोली जनता को क्यो बहुकाते। 
मडी गुड की, उसे "कलक्टर गज" वतति ॥ 


सौन्दये के दपं को, करते व्यथं ज्लील। 
हस नही, मोती नदी, कहते "मोती सील' ॥ 
कहते मोनी क्षील, पडी सुखौ सी खाली। 
"चमनगज' मे वहते, गन्दे नले-नासी॥ 
"मूलगज' भी दिया हमे निर्मूल दिवाई। 
वगनमल के साथ, भटकती मूली बाई॥ 


जुही" नाम अच्छा था, मिला सुखद संकेत 1 
निकला ^लेवर एरिया", धूआ-घक्कड-रेत ॥ 
धूभ-धक्कड-रेत, तिलक छापे से डरते। 
सूट-बूट धारी जौ, शतिलक नगर' मेरहने ॥ 
हुई नवात्र खत्म, हाक्ते इक्े-तागे । 
फिरभी उसे "नवा्रगज कह रदे नभाये॥ 


पटे श्चुन्नीगज' मे, कितना प्यारा नाम? 
बात्तल दावे बगलमे, मिते उमर सस्याय + 
मित्ते उमर संय्याम, नाम सव थोथे पामे। 
श्हषेनगर' मे खुशीराम जी, रोत पाये 
कट्‌ काकाः क्वि एक गली थी, “रोटीवाली'। 
वहा जव मटकाती, दो-दो चोटी वाली ॥ 
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साहम कर मागे बडे, सिद्ध होय कुठ कार्यं 1 
"आं नगरः मरे वड ये, वटमल पिह अनं ॥ 
खटमल सिह चनायं, रोड "विरहाना' आाई।॥ 
नही एक भी विस्ही-विरहिन पडा दिाई॥ 
कट्‌ काका" आचाय नगर दर्शन कोआदए्‌। 
भाग गये आचये, धूमते चेले पाये॥ 


गये रूल वाली गली, देखा दृष्य विराट। 
फूल मिल रहे धूल मग लगी हृस्न की हाट ॥ 
लगी हुस्न की हाट, यावी चर्वेकर घते) 
जहा कवाडी रहते, उसे “रेड वत्ति ॥। 
कह "काका" कवि, "विष्णुपुरी" मर विष्णुन पये। 
छोड कानपुर, कान अपने घर आधे॥ 
--हित्मी सरकार" 1972 


कान महान्‌ 
भाव-नाक-पुतली-पलक, हाय-पाव-मुख-दत } 
चख-शिख-वर्णन से भरे, रीत्ि-काच्यके ग्रथ। 
रीत्ति-काव्य केग्रय, सभी हमने पड डक्े। 
तने पलटे पृष्ठ, पडे अंगुली पर छलि ॥ 
बिना दून कै नूनो कौ मिलौ वडा । 
किन्तु किसी मे, कान-अशक्ता कही न पाई॥ 


नददास, कवि जायसी, घनानद, मतिराष। 
देव-विहरी, ने नही, लिया कान का नाम ॥ 
नेही कान कोनाम, पटे रसखान व कैशवे। 
भ्ालिदाम्त' छत 'शादुन्तलम्‌' व करुमःरसभव' ॥1 
पत्ताकर कवि, तुलसी, दूर, चदवरदाई) 
चियापति, पद्मात्रर कौभौ पादन आई॥+ 


काव्य पुरातने छोडकर, परख आधुनिक काल । 
पत-निराला भी चले, वही पुरानी चाल ॥ 
वहू पुरी चात, कानके कुष्ट गुण गात 
धमेवोर को "क्नुद्रिया' सायक हा जाती ++ 


१4 कावाहाथरसी हास्य रचनावनी 


अगर "उर्वणी' भ, दिनयर वरणंसतुति गते । 
एव साप से दुमना, पुरस्वार पा जात॥ 


भारतेष्दु हरिमोधम, दियाने इस परष्यान। 
वैमी लगती नायिवा, अगर नहते कान॥ 
भरर न होत कान, वातियानही बृहाती! 
कहा, कहा पर बर्णंफून-बूढल तटकाती ॥ 
मस गाती गीत, मार नूपुर के टुमका। 
भिरतानही वरेली कवाजार मस्ुमवा'॥ 


एेंडभेडे, वेतुवे पा जाते सम्मान। 
एेनक द्वारा वद्‌ गई, मिस-मिस्टरकी शान ॥ 
मित्तमिस्टरकी शान, वूतिए कणं-बरिष्मा) 
चिना कान आघो पर, वसे टिकता चश्मा ॥ 
मन्नीजी वे कान, विधायक वैसे भरते। 
चमचा भैया कानाफूसी कंते करते॥ 


षटोटे वच्चो म भरा, कान ज्ञान विज्ञान! 
गदी वाते मत करो, पक जाएगे कान॥ 
पक जाएगे कान, छात्रगण समक्न न पापु । 
गलती करे दिमाग कान क्यो पकडे जाएु॥ 
काना से जीवो ने, जीवन सभा पाई। 
हए अवत्तरित, कानखनजूरा कानप्रलाई॥ 


मूखमडल के सतरी, पहरेदारप्रधान। 
माखो से आंखे लडी, ख्डे हो गए कान॥ 
खंडे हो गए कान वनो कानो के सच्च) 
आदर्शोसे लुक जाय, कानो के कच्च ॥ 
कान शन्दका दुरुपयोग, करते मनमाना। 
एक आख वाते को क्या कहते हो काना॥ 


कर्णेद्रिय से चल रहै तारभौर वेतार्‌। 
विना कानके फोन या, हैडफोन येकार 
हैडफठोन बेकार आपरेटर है लक्की। 
कानन हतो रैठे वे मारे मक्डी॥ 
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पायतेट केकान, मागं को गक रहे हैष 
सुनकर वायरलेस, प्तेनं कोहाकं रै है) 


शब्द चने है, कान से ही धकान-दलक्ान। 
प्र मकानदूकान मे, पसे हुए ह कान॥ 
धूमे हए टैकान, हास्य कौ विधा वताई। 
कानो तक मृह्‌ फंलाया, भुसकान' कटाई 1 
"ए० कानच' का गायन, सुनकर बोले लाला । 
एक जमाने मे प्रसिद्ध थो, काननवाला\! 


कान-कीति को द्ढ,क्मो जतिहौ दूर। 
कान-टरपासे कानपुर", शहर हज मग्रहुर ।। 
शहर हमा मशहूर, ब्राह्मण दै कनवजिया । 
कान पकड़कर वैसे तेता कानमेल्िया॥+ 
कामशास्व तज, कानशास्वर पर रखो निष्ठा 1 
तानेसेन को कानेन से, मिली प्रतिष्ठा 


कूडल धारे कान म, हए अवत्तरित कर्णं 
दैतेये जौदानमे, निच्यसवा मन स्वणं॥ 
नित्य सवा मन स्वणं, मानते गायक श्रोता 1 
विना श्रोत्र, स्वर्शरुतियो का अस्तित्व न होता ।1 
सभी इद्दियोसे कर्णैन्द्िभ, अधिक जरी) 
श्रवण-कीर्न विन है, "नवधा धन्ति" अधूरी ॥ 


कार्हु-कृष्ण ने कान को, जम मे किया प्रसिद्ध । 
कनटोपा धारण करर, त्रजके साधकत्तिदा 
ब्रज वे साघक-सिद्ध, मुरक्रिया कहा पहने † 
+कानाबती कुरे, कूवर जी वते करते 
गोत “कर्णदेदनः के काको कैत भाती! 
काका" केवि की यह्‌ कविता, कते वन जात्ती प 
--जय वोचो वेईमान की 1 197 
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कार-चमत्कगर 
[इसमे 64 कार ह, सरकार) 


अहकार जी" ने कहा, लेकर एक “दकार'! 
किक्तन कार-प्रकार ह, इस पर करे विचार ॥ 
इस पर करे विचार, कार कौ "नमस्कार" है । 
"ओकार म 'नि्िकार' मे, व्याप्तकारहै॥ 
“निरकार' या ननिराकार' का चक्कर छोडो। 
कलियूगमे (शाकार" ब्रह्म मे नाता जोडो॥ 


मज््टरेट कौ काटंमे, होने लगी धुकार'1 
वेशक्ार' वे सामने पटुचा वैरोकार'॥ 
पहुचा पैरोकार, प्रभो उपकार' कोजिए्‌। 
भया एक “शिकार, उसे “स्वौकार' कीजिए ॥ 
श्युरस्कार' है यह्‌, इससे इकारः न करिए । 
(साधिकारः शुखकार^ नोट पाकिटमे धारिषए्‌ ॥ 


तदाकार" हो जाइए, तजकर "मनोविकारः" । 
श्लरोकार' क्या कौन पर, किसका है अधिकार? 
किसका दै यधिकरार, आपस्ते दूमप्यारदटै। 
पूर्वं जन्म के सत्कार" का, "चमत्कार" है।॥ 
श्वत्रकार' अपकार! करे श्रतिकार' नकरिएु। 
"कान्यकार' ओौ' "व्यगकार' से वचकर रहिए ॥ 


पड़े कलाके फर म, “चिकार -'छविवारः 1 
व्तृत्यक्रार' जी रट रहे, कत्थके के (तथकार' 11 
करयक के तथकार, विचारे “मीत्तकार' जी। 
करं प्रनीक्षा, नही भिते, सगीतकार' जौ ॥! 
कलाकार" “वकार” सडक पर धूमरैरै। 
श्वाहूकार' सेक से चिपक, घूम रह है। 


वद" नच्छालेविन बुरा, होता ह 'वदकार' ॥ 
मूर्धन्य ग्मक्यार' है, गुट शमूदराकार'॥ 
गुं भ्दराकार, लाप तो जानकार 1 
उने चेले उच्चकोटि के "चादुकार' ईै॥ 
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श्रौ "घ्ष्टाचकार' तचख्त पर वैरे जव तक । 
प्मधकार यह्‌ दूर नही हो सक्ता चव तक 1 


ताऊजी ये तवलिया, भामा जी गुल्तार) 
"वीनक्रार' यै वप्‌ जी, दादा लेखाकार'!। 
दादा लेखाकार, वनी तकदोर हमारी 
करी वकालत पास, हुए उत्तराधिकारी 
पुरदाभों कौ मिक्रवर~कल्वर निमा रहे है! 
मवमिकसो कै सर पर, तला वजा रहैरह॥ 


पडो नही जिस पर कभी, पत्नी की "फट्कारः । 
उस भौद्रू भरतारक्रो लाव वार "धिक्कार" 1 
लाख वार धिक्कार न हाहाकार' कीनिषए। 
शत्तिरस्कार' दु्तकार', सभी वा स्वाद लीजिए ॥ 
ष्वहिप्कार' करदेतो भी हिम्मत मतहारो 
वे मारं "एुफकार' भाप उनको पुचकारो ॥ 


काक्रौजी की कररहै, काका नजैजैकार'। 
तुकभिटला कुष्ठ कार के, बतला दो सरकार ॥ 
दतला दो सरकार, चपलं नैना मटकाएु। 
'अलकार” 'ज्षकार' गौर ठकार" क्ताए 
इ़दभ कै दकानदारः पर जल्द जादृए्‌। 
मुने को "दरक्रार" एक "रकार" लाइृएु ॥ 
जय बोलो बेदमान को 1973 


कालिज-स्टूडंण्ट 
फदरमे वतषादिए्‌, तीन कोर्ट ैण्ट। 
सल्लू मेरा कन गया, कालिज-स्टूडेष्ट ॥ 
कालिज-स्टूदैण्ट, दए दहोस्टल मे भरतो! 
दिन-भर विस्कुट चरे, शाम को खाय द्मरती ॥ 
कह्‌ (काकाः कविराय, बुद्धि पर्‌ डाती चादर) 
मौज भर दे पुपर, हिप पिसते प्ददरभ 
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पडना-लिखना व्ययं है, दिन-भर पैलो सेल । 
होति रह दो साल तव, फस्टं परमे फल ॥ 
फर्टश्यर मे फेल, तेल जुल्फो मे डाता । 
सादकिल से चल दिए, लगा क्मरेका ताला॥ 
कट्‌ काका' वविराय, भेट-कीपरसे लंदकर । 
मुपत सिनेमा देख, फोच पर वैठ अकडकर ॥ 


प्रोफंसषर या प्ििपल, वोत जव प्रतिकूल। 
लाठी लेकर तोड दो, मे गौर स्टूल ॥ 
मेज गौर स्टूल, चलाभो एेसौ हाको। 
शीशाओर किवाड, वचे नहि एकह वाकी ॥ 
कट “काका कविराय, भयकर तुमको देता । 
वन सकने हो इष तरह, "विगडे दिल नेता ॥ 


काका की एुनमटियां " 1965 


फिफ उर ? 
चूहा, बिल्ली, छिपकली, कुत्ते करे सलाम । 
पृछ पकड कर, फोकदे, ठरमेका क्याकाम॥ 
डरनेकाक्याकाम, शेरको भी ललकारा। 
पदी वीररस की कविता, भागा वेचारा॥ 
नतो गस से उरे नही चृल्दैचाकौ ते । 
डर लगता है काका को, अपनी काकी से॥ 


अथवा रते रेलमे, यात्रा करते वक्त। 
चेन चे, गाडो रुके, भय लगता है सडन ।। 
भय लगता है सख्त, पुरें डत्रिमे डाक्‌। 
मुह्‌ कोकरदे बन्द, रखें छाती पर चाकू ॥ 
पुलि सो रही प्ट क्लातमे, कौन जग्रा? 
पूरा स्लीपर कोच, लूट करके ले जाए ॥ 


काका ट्रन्य वस व्ग्भ्नें 


स्स्सिदुनान् 
विसता दुर्षीकावटूठ, सादिच्च्नस उद्‌? 
तोता-्मैना सेसधिर, स्टम्न्नि च्य 
यह्‌ किम्मा मण्टून, टर्न कन 
हमको भी दुष्ठवन्द.दन्यटी दुन न् 
"दुदिसजीन् रने रम सव्य 
मुरारनीपरषटुची य, सवद्चनन्दय 


कि 


1.12 
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पठना-लिखना व्यं है, दिन-भर ेलो वेल । 
होते रह दो साल तक, फर द्यर पे फेल ॥ 
फर्टंहयर मे फल, तेल जुल्फो मे डाला । 
सादकिल से चल दिए, लमा कमरे का ताला 11 
कट्‌ काका" कविराय, ओेट-कौपर से लडकर। 
मुपत सिनेमा देख, कोच पर बैठ भकडकर ॥ 


प्रोफंसर या प्रिसिपल, वोत जवर प्रतिकूल । 
लाठी लेकर तोड दो, मेज मौर स्टूल ॥ 
मेच भौर स्टूल, वलाम एसी हाकी। 
शीशा मौर किवाड, चे नहि एक वाकी ॥ 
कह काका" कविराय, भयकर तुमको देता 1 
वन सकने हो इपी तरह, 'विगडे दिल" नेता ॥ 


--काका की फुलफटिया 196; 


किसका डर? 


चूहा, वित्लो, छिपकली, कुत्ते करं सलाम 1 
पृछ पकड कर, फक दे, उरने का क्याक्राम॥ 
डरने काकेयाकाम, शेरको भी ललकारा। 
पढी वीररस कौ कविता, भागा वेचारा॥ 
नतो गैस से उरे, नही चृर्हे-चाकौसे॥ 
डर लगता काका को, अपनी काकी से॥ 


अथवा उरते रेलमे, यात्रा करते वक्त! 
चेन चे, गाडी स्के, भय लगता है सबन ॥ 
भय लगता है सस्त, पुरे डिन्तेमे डाकू्‌॥ 
मुह्‌ कोकरदें वन्द, रवे छाती पर चाकू ॥ 
पुलिस सौ रही पस्टं व्लासमे, कौन जगाए? 
पूरा स्लीपर कौच, लूट करके ले जाएु ॥ 
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किस्साकुर्सो का 
किस्ता दुर्पी का वहूत, था दिलचस्प हमर} 
तोवा-मेना से भधिक, य्‌ किस्सा मशहूर ॥ 
यह्‌ किस्सा मशहूर, रत्ति को बोली काकी! 
हमको भी करु बात, बता दो इस किस्पा की 1 
"ददिराजीकी कुरसी पर, थी धिस्सम-धिस्पा। 
मुरारजी पर पहुचौ थौ, वस यह्‌ था किस्सा 
--बाका-ककी के सव सदस : 


कौलर-काण्ड 
भरोपषरूमो के केप पर, वोतते एक वकील 
गहरी च्यादा गढ गई, मिस कीलर की कोल 
निस कोलरकौ कौल, सजनीपिक वल पाकर } 
त्रिदिष सज्यम धुसी, रूस मे निकली जाकर ॥! 
कहु "काका" कविराप, धन्य सुन्दरी सुकेशी । 
रूप-जाल मे फति, देशो ओर विदेशी 


वागी दोनो हौ गए, हस्न-इष्क कम्वष्त | 
मेके कारण छिन गघारमकभितन का तखन ॥ 
मैकमिलन का तखन, सखव इतने थे धक्के 1 
भगदड फली, ष्टे धासन-दल के छक्के ॥ 
कहु (काका भुन 'जल-विह्ार' की कथा अनूढ { 
चिस्ला पड़े अभूव", खवर यह्‌ विलकूल सूरी 1! 


कीलर। तरू वडभागिनी, कौन तपस्या कीन्ह ? 
नेता-नक्कू-सूरभा, रै तेरे माधीन+ 
है तेरे आधीन, गुनी-ल्ानी-भन्लानी । 
राम-कटानी छोड, पढ रहे काम-कहटानी ॥ 
कहे काका' जिसमे तेरा फोटो छप जाता) 
सडा हभा जखबार, चिना वेचै दिक जाता 1 


तरु मोटर भे जैरकर, निकल मई जिस सोर} 
बे छत्ती कूट्ते, तडपे तरुण-करिशोर ॥ 
तंडपे तशुण-किंशोर, जोर कर्‌ हा-दा खा 1 
अगरेची भ्रौरा, तेरे उपर भिन्नर्वे ॥ 
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ट्‌ "वाङ विप खाय डाक्टर 'वाई' मर गए! 
चिन प्रयाप्त ही भवसागरयौ पार कर गए॥+ 


रजिनीति के घाट पर, कीतर तेरी धूम। 
प्रोपयू मो चन्दन चिमे, तिलके लगाव हम # 
तिलक लगे हयम, घ्ूमक्रजव त्रु चातं। 
मेम ईर््या करे टाटं साहव फा हा्तं॥ 
केह "काकाः कवि, कामदेव भी मक्षसे हारे1 
श्वेत सभ्यता के हण्डे, ऊचे कर डारे॥ 


सत्ता से टकरा गई, हुस्न-द्व कौ रेल । 
मिसकीलर कोहो गई, नौ महिनि की जेल॥ 
नौ महिने की जेल, खवर यह्‌ जिस दिन आई । 
तब स हमने पानी पियान रोदी वाटू॥ 
केह “काका! कवि, कच्ची उमर, सुकोमल काया। 
रे निर्मम कानून । सुज्ञ क्ट तेरस न आया ? 


हेमको समन्ञाने लगा, सत्तो सदट्रवात्र। 
नौ महिने की जेल म, दै कुछ गहरा राज । 
है कू गहरा राज, छूटकर जव आगएगी। 
एके सुषड “उपहार” साय अपने लाएगी ॥ 
मुन "काका" कविराय, मचातिहौक्यो ह्ला? 
एक चीज्तो निश्चितदहै, लत्लीया लल्ता। 
काश्य कौ पुलमव्ां 19 


कीलर के लल्ला हुमा 
लन्दन से निकलौ नई, "पूज सनसनीते । 
जो भिसकीलर थौ, वही भवदहो गदं मिघेज॥। 
लद हो गई मिसे, मोद मे माया लल्ला। 
कृषा करे तो, छत्त फाड कर देता नल्ला॥ 
कहू काका कविराय, घरम अगरेजी सच्चा । 
आज कीजिए शादी, कल हौ जाए दच्चा॥ 
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देवी! जव तुमको हुई, नौ महिने की जेल! 
तभी हमायै अक्ल ने, कविता दईं उडेल + 
केवित्ता दई उडेल, शधर्मपुग' देो याती) 
सत्प हो गई जो, भविष्यवाणी कर डाली! 
कट्‌ "काका" कवि, जुग-गुग्र जिए तुम्हारा मुन्ना । 
हमे बुल्ामौ तो लाए, उसको सुनशुन्ना १1 
कका कोला 1968 


कुत्ता-भक्त 
वारावकौ से हमे, जाना था उन्नाद, 
उसी दैन मे निन गए, शर्मा-वर्मा साव॥ 
शर्मावर्मा साव, खनदानी ये अच्दै। 
सूरत-सोरत से लगते, रईस के वच्वेभ 
शुत्तो की किस्मो पर, बहस दिडीयात्रामे। 
दोनो ने पौ ख्दी थौ, अच्छो मत्रा मे॥ 


करतै “अलपतेशियन' क, शर्मा जी गुणन । 
वर्भा जी बतला रहे, 'पादूनियर' की शान।। 
श्रादनियर' कौ शान, सूरा ने रण दिढाया। 
भार-धाड, गातली-गलौज का, नवर आया।१ 
शमाजौ का हाय, काट खाया वमा ने। 
वर्माजो काकान्‌, कुतर डला शरमाने 


धुरो तरह घायल हए, दोनो करुत्ता-मर्क्त। 
भीड इकट्ठी हो गई, टपके रहा था रक्त॥ 
ठक रहा था रकल, गं भौ टोण्यै० मए! 
दस्टेणन से दोनो, अस्पताल पहुचाए ॥ 
कटं काकलः कवि, चला डाक्टर का प्रिस्किस्शन ! 
सगव दो द्रनको, चौदह-पौदह इजेकशन ॥ 
---जय बोलो बेईमान की ; 1973 
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विकट करे दुकान पर, पटु धोचू राम । 
देख रहै ये सेम्पिल, पृष्ठ रहेयेदाम॥ 
पूष रहै ये दाम, सराफ बतला दे तुमको। 
“त्तो के पाने के विस्वुट चाहिए हमको ॥" 
दुकानदार चोला-'कहिए ितिनेदेद्‌ सर? 
यही खाए अथवा, से जाएगे घर पर ?५ 
--जय बोलो वेमा की : 1973 


फुमारो-वलव 


आधुनिकाओ ने करी, क्लव-मोटिग अटेड। 
विषय वहा पर छिड गया-कंसाहो हसवंड ? 
कैसा हो हसवंड, कलर हो ब्राहट लाइट । 
लव मैरिज के लिए करे, हमको इनवाइट ॥ 
हर सण्डे की रात, दितये नाइट क्लव मे! 
लाद्रफ न्यौछावर करदे, वादफके लवमे॥ 


शशम्मी-सा हो चुलबुला, "शशिकपूर~सी शान । 
मुखे पर श्वेनी, मधुर-मधुर मुस्कान ।। 
भषुर-मधुर मुस्कान, रगीला भीर रीला। 
हदय जीत ले, हो “जितेन्द्र-सा छंल-छलीला ॥ 
दौलत का दरिया वहता हो, उसके नीचे। 
नोट उडाता चले, हमारे आगे-पीचे॥ 


चन्दन-चचित अय हो, मनह्र मन्द-घुगन्ध। 
जदा दिखाकर लूट ले, जंघ देवानन्द'॥ 
जसे देवानन्द, वजये देती सीटी। 
कृष्ण-कम्हैया की वशो, पड जाये एीकी॥ 
हीरो कट, छह इन्ी, नीची कलम कटाये । 
देके माये गीत, श्रफीः आट ही जाये 
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स्वश्य मस्त 'महमूद-ता, हो कामेदी किग। 
षतना भारी भो न हो, जसे ब्दार्यसिम"॥ 
जैमे दारा्िग, भौ वोली मिस शीला] 
हमको भाता रै, "मनोज" अंसा शर्मीलिा॥ 
चहूक उठी मिस अन्ना, मेरी यही तमन्ना! 
वच्चन' जसा हीने, चमके मेरा वन्ना॥ 


फटे यास्रके स्वरो मे, वोली भि पुटवौल । 
भारी भरकम हो सनम, गोल मटोल सुडल ॥ 
गोल मटोल सुडील, कान हौ कनकोआ-से। 
गोरेगोरे गाल, लाल हौ मालपुभ-से॥ 
वनेकर पनीदास, सभाले वचृत्दा-चवकी। 
श्वेलन प्रूफ! खोपडी हो, कष्टुआ-सी पक्की ॥ 


भड़ी जसौ भृकुटी हो, प्रबल जसीमाष। 
केला जेते होट हो, कद्‌द्‌ जसी नाक॥ 
कदु जसी नाक, होय स्मगतर वन्दा। 
भित्ते गाड का पूरा, भौर मक्ल दा अन्धा॥ 
त्म शून्य हो, किन्तु फिल्म ली दिखलाये । 
पत्नी पिक्वर जये, पिया वच्चे बहलाये॥ 


मिस कोयला भन्ना उटी, गलत तुम्हारे टेस्ट । 
देकर उपमा व्यर्थं की, करती टाश्म वेस्ट ॥ 
करती टादम वेष्ट, तजुर्वा यहं कता दै1 
एयाम-मलोना परति, सवसे अच्छा रहता दै॥ 
इश्क नही कर सवे, क्रितीपे चौरी-चोरा। 
कौन मूखं डलेणे, कत्ते प्ति पर्‌ डोरा? 


नही चाहिए ननदविया, नही चाहिए सास! 
हमहो,वे दहो ओर वस, होय न कौर पाप्त॥ 
हाय न कोई पर्त, मिते एेप्ता नरनाहर। 
मम्मी दो प्टकारे, कर यन्नी कादर ॥ 
प्रिया-प्रेन मे वह्‌, पागल हो जाये इस रह्‌! 
वोँवी मे हो गया, शरिपीकपृ- शनस तरह्‌ा 
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सङ्का सपने वस्नेजय भो भरौ सर्त॑वट। 
भालिज साफ ये सभी, पू तीन्यि पकट॥ 
पूछ सीजिवे फैक्ट, यो्तश्र दित दिप्रतयि। 
भप तक जितने खोट वेदौ, नौट करये॥ 
कहो हसलफ मे, पिमे ऊपर भरे भरि? 
विस.परिसिकन्याने तुम,दितनो बारद्टि हो? 


अन्त समय मीटिग मे, प्टूयौ मित्र पुर्माद। 
नाहइलोन ये देर प्र, निरा पुराना टाट॥ 
णय पुराना दाट, व्यया अपनौ वतलाऊ। 
भ्रण षरे वटौ "दिलीप" से भ्पाह्‌ रचाऊ॥ 
न्तु हाय, तक्दीर हमारी दगा दे गर्द। 
सीत "सायरा यनू", उसको उडा ले गर्द॥ 
-- पिमो षार 1 


कूकर की पृछ 
कंद कटे नेता वन, शंखौ मारे रेप 1 
हज वरके हाजी हए, मार रेख परमेव ॥ 
माररेख परमे, पडी फिर बन्धन वेडी। 
अक्ल नसीधी हई, रहीटेढीकी टीः 
कह्‌ काका" कवि, चाह जितनी घी चो-तानो। 
कभी न सीधी होय, पूछ कूकर की मानो ॥ 
काका के कदे 1‰4 


क्पे का कसाला 


दूढ रहेयथे मेलमे, फर क्लाप्त की सीट। 
कूपे मेल्ेटी भि, मेडम वरीस्वीटगा 
मैडम वैरी स्वीट, वयं ऊपरकी खाली) 
टी-टी से कहुकर हमने, रिजवं करवा ली ॥ 
डाल विस्तरा बैठ गये हम, चल दी गाडी। 
चूर रहीचीदेवीजी, काकाको दादी) 
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दसभे आगे क्या हुमा, मत पृष्टो यह बात} 
धुव रपुकुर मचती रही, मनमे सारो रात ॥ 
मनमे सारी रात, भला कंसेसो जाते} 
मदम करवट वदते, हम वैरे टो जत्ति॥ 
अवरो मे खदर,पढ चुदेये यद्‌ "काक"! 
कष ओते डाल चुकी, मदो परडका\ 


लगा दिया द्रसने कही, ्ूट-मूठ दइलजाम । 
काकावेठे जेलमे, जपे रामका नाम॥) 
अपेरामकानाम, नायसक्ट ह्र सीर्जं। 
कूपे" से उद्धार, हमारा जल्दी कीजे 1 
ब्रह्म मुहस्त मे प्रभु, नगे पैरों धये। 
रखवैराका क्प, वड टौ लेकर मयि) 
--काका के धके : 1969 
क्रिकेट कर के करिश्मे 
मक्षर करते समय पर्‌, चमत्कारका काम 
विजय मिली वी से जिन्हे, यादकरोवेनाम॥ 
पाद करो ये नाम, िलाडी हिन्द-सितारे) 
वीनू मनकड, विजय मेकर, विजय हजारे [1] 
पवराया इगलैड, देखकर तीन-तीन "कर" 
परौप्टिन वोाडेकर, गावस्कर भौर सोलकर ¶ 
--उथ चोक्तो पेमा की : 1973 


खटमल-मच्छर-युद्ध 
काक" वे्टिग सममे, फते देहरा, 
नीद न नाई राति भर, मच्छर चूर षून।) 
मच्छर चूते घून, देहं घायल क्र डाली! 
हमे उदा ले जनिकौ, योजना बनाली) 
चिन्तु वच गए कैसे, यह्‌ वत्तलाए्‌ तुमको? 
नीचे खटमल जीने, पकड रखा था हेयको ।1 
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हई विकट रस्साकशी, थके नही रणधीर। 
उपर मच्छर खीचते, नीचे पटमल वीर॥ 
नीये खटमल वीर, जान सकट म आई। 
धिधियाए हम--“जं जँ ज हनुमान गुसाई” ॥ 
पजावौ सरदार एक, बोला चित्ता के-- 
“तुस पजन, (भजन },करना है, करवाहरजाके ॥“ 


सुबह उठे सरदार जी, पूष्ठी हमने वात्ता 
कंसे वेटिगरूम म, काटी तुमने रात? 
काटी तुमने रात, भती वित्करुल नहि डरता। 
ठस पीकर, ठरर-ठरं घवरटि भरता॥ 
मच्छर चूते खून, नशा उनको आ जाता। 


सोजाते ह मच्छर, तब तक हम जगजाता॥ 
के धटे; 


खबरदार कविताएं 
[27 जून, 1966 को जव भूकम्प आया था] 


आया जब भूकम्प तो, भागे भूषतर्सिह्‌ 1 
चण्डीगढ मे फट गई, सरकारी विल्डिग ॥ 
सरकारी विह्दिग, कहं रहा वच्चा-वच्चा। 
धन्य-घन्य भगवान । न्याय कर डाला सच्चा॥। 
काका" कोई किल्लत रही न वटवारे मे। 


आधी पजाब मे, आधी हरसियाने म॥1॥ _ | 
--काका कोना 


[श्रीमती इन्दिरा याधी के सुपुत्र चि० राजीव के विवाह पर] 


प्रकृति नटी न्तेन करे, हपितत सब जड जीत । 
स्वणं सुन्दरी सोनिया, रूप-भूप राजीव ॥ 
रूप-भूप राजीव, इन्दिरा मा के प्यारे। 
जीभो इतने वपं, गगन म जितने तारे ॥ 
कह "काका" कविराय, विश्व हीरो बन चमको। 


जव जाओ ससुराल, साये जाना हमको 112॥ 
--काका को 
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[गिन्दाजी ने इस्तीफा दिया] 


नेन्दाका फन्दा कटा, गाओ संगलगीत } 
जयहे श्रप्टाचायं जी ! हई भापकौ जीत ॥ 
हई मषक जीत, सत्य को इवौ नुटिया । 
कूटनीति ने राजनीति की, कारी चुटिया + 
कहं "काका, जो माए च्रष्टचार हटाने} 
वही षुदं हट गए, वाह रे वा जमाने 11311 
म्यां : 1944 


[जब ने दिल्ली मे दो युवक एक महिला का पसं छीनकर भाग गए 1] 


युवक तुम्हारी बुद्धि पर, आता हमको तसं 
भाम षर्‌ षयो छोनकर, देवी जी का पसं ? 
देवी जी फा परस, समय की गति को चीन्हो। 
पसं छीनने है तो, प्रिवीपसं ही छीनो॥ 
प्रिवीपरसं पुर्पो ङे, छीन रही है मिना 1 
हम बदला सै रदे, खोट है कसक पिला ॥4॥ 


[कापर ई० साड़ी भौर रचाइयो से मतदाताओं को सुभा कर रही है {--वरणिह्‌] 


काको जौ कह्ने लगौ, पदकर यह्‌ हैडिग । 
सादी भौर रजाशया, दोनी स्वीलिग ॥ 
दोनी स्प्रीलिग, इन्दिरा जीद नारी। 
नारीनारीकी,करती है खातिरदारी॥ 
व्यर्थं मचाते चरर्णिह, प्रस पर हंगामा 
बटवामो पृल्िग , माप, कवल-पाजामा 115) 


(टिष्ट टुशूब से हेगसैड मे बच्वा] 
भि एक जवबार से, यह विलायतीन्यूज। 
पटढकर काका" बुद्धि का, वल्व हो गया फ्यूजन! 
बह्व हो भया पूज, किया गुड़ गोबर सारा। 
लगा कंपने मय से, शलाल तिकोन' निचारा॥ 
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इधर कर रहै है, परिया र-नियोजन चच्चे। 
उधर ट्ट टुयूवो से यना रहे ह बच्चे 16) 
--प्ित्मी सरकार: 1972 


[लोकसभा भग होने पर जव ससद के सदस्यो के टेलीफोन कट गये 1] 


"काका" संकट के समय, साध लीजिए मौन । 
~ कटजाने दो कट यये, अपने टेलीफोन ॥ 
भपने टेलीफोन, समय की है वतिहारी। 
„ कृल्‌ के चाकर भाज, उपेक्षां कर हमारी ॥ श 
डाक-तार वालो ! क्या समञ्च रखा है हमको! 
पून" एम० पी० बनकरके, देखंगे तुमको 12॥ 
--र्त्मी स्कारः 1972 


1 


[बहराइच के गाव मे शादो . 4 वपं का दूल्हा, 9 माह की दुलहिन ॥ 


अखवारो मे देखकर“ शादी का यह्‌ क्ट । 
गला घोट कर्‌ खुदकुशी, करे “शारदा एवट' 11 
करे शारदा एक्ट, धन्य भारत की धरनी । 
चारसालका वरना, नौ महिने की वरनी ॥ 
काका" प्रगतिवाद को, लाध गये अत्िवादी 1 
वह दिन जये शीघ्र, गभं मे होगी शादी ।18॥ 
--ि्मी सरकाटः 1972 


[उत्तर प्रदेण सरकारका मादेणःजो हिन्दोमे काम नही करेगे उनपर 
मनुशासन को कार्यवाही को जायेगी ।] 


भरु° पी० का जादे सुन, मनुभआ क्यो मसकात ? 
चार दिना की चांदनी, फिर अधियारी रात ॥! 
फिर अधियारो रातत, हुई क्या नई बातहै? 
निकला था फरमान केन्द्र से, हमे याददै। 
“करणानिधि' जव द्रवित हए, करुणा टपकाई। 
हिन्दी की द्ोपडी, फोड दी बनी ~ बनाई॥ 
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अब कुछ दिन कोमापभी, वाह -वाहनलेंलूट। 
अगरेजी कै भक्तगण, फिर कर ठेगे हृट ॥ 
फिर कर देगे हृट, प्रशासक बडे समाने । 
एक तीर से साधा करते, कई निशाने॥ 
मनुशासन कौ धमकीसे, क्यो उरते बावृ। 
रहे सममत शमुक', रण्ये कुर्सी पर काबू 91 
क्लमी सरकार * 1972 


{51 वर्षीय आईएस ° जोहर ने जव 18 वर्षीय मीना से विवाहर्भिया।] 
दोपावत्ती-शुभ कामना, स्वीकारिये हजूर । 
पियो-विलाभो हास्यरस, रहै बुढापा दूर ॥ 
रहे बुदा दूर, हसन पर डालो डक्रा। 
जलने वाले जला कर, षया करले काका? 
महूारहकौ मीनाका बन करके गोहर) 
दवपावन फेः जोहर ने, दिखलाया जौहर 11101 
-किहमो सरण्ार " 1912 


[तेह के दिने दिल्ली-चांदनी चौक मे गधो कौ दौड ।] 
"काका" पिषठडे वर्गं को, उठा रहा हं देश। 
राजघानीमेहो रही, देख गधो कौ रेस ॥ 
देख गधो की रेस, दौड मे मनव्वल आये) 
भाग्यवान वह्‌ गधा, "महा-गदंभ' कहलयि 1 
धवडपि घोडे, जब पूरखिस्तान वनेगा। 


वही गधा मासन, प्रधान मन्त्री का तेगा।।11॥ 
--फिरभी सरकार : 1972 


र्ठ उद्योगपतियो ने सुरक्षा फडमे फोके चैव दिषु 1] 
मध्रीजीकोखृश किया, देकर फोके चक । 
टकराकरके वैक से, चैको गएवैक॥ 
चको गण्‌ वैव, काम मच्छा याखोटा। 
भव क्य मतलव हमे, मिल गए परभिट कोटा ॥ 
काका, किया एक फायर, दो विदियामारी। 
दिया भ्रुरदा एड, सुरक्षा हहं हमारी 11211 
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[एक महिला फे तीन वच्चे एक साय हए] 
जुडवां वच्चे दे रही, उस देवी को शोकः । 
एक सायहोतीनतो, धन्य होय भरू- लोक ॥ 
धन्य होय भरू वोक, तियम क्या षूद निभाया। 
श्वच्चे दोया तीन" पोस्टर सफल बनाया॥ 
न्यौषछठावर उस प्रर, परिवार-नियोजन सारा! 
देन को व्याङ्रुल है, "लाल तिकोन" विचारा ॥13॥ 


[बई दिल्ली के अस्पताल म कुमारी निशि, अरविन्दकुमार वनी ।] 
डाक्टर आगे बढ गए, पिष्ठड गया करतार । 
चितामेक्योघूल रहै लालाजीवेकार? 
लाला जी वेकार, भाग्य मव जागे उनके । 
लढकी-ही-लडकी पैदा होती थी जिनके ॥ 
करे धोपणा नस मौर डाक्टर चित्लाकर। 
लडकी से लडका वनवा लो, दिल्ली माकर ॥14॥1 


[एक व्यक्ति ने अपनो परली को दान कर दिया] 
स्वणंदान, भूदान या अन्नदान, ्रमदान। 
हुए पुराने दान यद्‌, छोड इन्हे नादान ॥ 
छोड इन्हे नादान, समय की गति पहिचानो। 
सर्वश्रेष्ठ कलियुगौ दान, क्या है यह जानो ? 
कन्यादान व्यथ है, पल्नीदान कीजिए्‌। 
सव सकट से मुक्न, चन की सास लीजिए ॥15॥ 


[ग्वालियर अल मे डर्‌ सरदार शरवसि" चांदी के बतंनो मे भोजन 


करताहै1] 
क्या रक्वा ईमान मे, देख भाग्य के सेल । 
कर मनुभआ अपराघ कुष्ठ, पहुच ग्वालियर जेल ॥ 
पटच ग्वालियर जेल, छोड शका -आशका । 
फकाफक्क चल रहै उधर विजली के पखा ॥ 
मिटटी के कुल्लडमे, चाय पौरे काक्‌। 
चांदी के वतन म, भोजन करते डाकू 116॥ 


काका हायरसी हास्प-रचनावली 91 


धि की बोतस्त मे छिपकली निकली] 


यश-अपयश को छोडकर, कीजे ठैसे काम! 
जन -जनमे चर्चा चले, मच जाए कुहराम + 
मव जाए कूहराम, चमक दिखाभो ठेसी । 
श्दिल्ली दुग्ध-पोजना”, प्रगति कर रही नसी ॥ 
अद तक निकले बोतल मे, चह! - छिपकली । 
निकला जद साप, धन्य हो जाए दिसली ।112\। 


#लम्पिक सेलो मे चोरों का बोलबाला : 160 से 145 साष्किलें चुरा चै गए] 


सौलम्पिकिमे लम गई, चोरोमेभी होड) 
चुरा ले भए साइकिल, पन्द्रह दीनी छोड ॥ 
पद्दरह दीनी छोड, लीकसेजरा हट गए । 
काम अधूरा किया, इसीसे अक कट गए ॥ 
सवकी सबले जाते, भाग्यकमत खिल जाता | 
चैम्पियन वन जाति, स्वर्ण॑-पदक मिल जाता ॥118॥1 
--अय बोलोवेईमान कौ 1973 


[30 भमगस्त 1972 को तमिलनाड्‌ मे शराबबदौ हरी !] 
इूवी तीस अगस्त को, नशावद कीनवे। 
करुणानिधि करुणा करी, पी भरपेट शराव ॥ 
पी भरट शराब, राज्य कासक्ट हरी! 
धन्य हो यह प्रभौ ) तभिलनाद्‌ की धरती ॥ 
तीस अगस्त बजाय, तीस जनवरी रखते ! 
ततो क्षी कावा, कूलो की कथो करते 19 
--जय वोलौ बे््मान की 1923. 
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[एक लाख के ज्ञानपीठ पुरस्कार पर।] 


दिनकर जी “उर्वीः, "काका" शीश नवाय। 
जैसी उनके उर-वसी, मेरे उर वसं जाय॥ 
मेरे उर वस्त जाय, घन्य जीवन हो जाय) 
सरस्वती के ऊपर, लक्ष्मी चवर दुलाय॥ 
सप्लाई कर रहै, वधाई कविगण मिलकर । 
देश-देण मे, दिन-दिन दूने दमकें ८दिनकर' 1120॥ 
--जम वोतो वेर्ईमान को : 91 


[रेल.-एक्सीडेण्ट मे मरने वाले को पचास हजार भितेगे।] 


व्यथं भाग्य को कोसता, वेढाह वेकार। 
मरजाकटकर रेल मे, मिले पचास हजार ॥ 
मिलें पचास हजार, मुखी हो वच्चे बीवी । 
विना परश्रिमके, हो जाए द्रूर गरीबी ॥ 
हिप्रभु!चूढे वापर को, बैक्‌ठ पठा दो। 
नही लड सके दन, जबरदस्ती लडवा दो ॥ 
"काका" निस दिन, वैक-चैक के दर्शन पाऊ। 
सवा सूपेया करा तुमको, परसाद चढऊ॥210 
--काका हारसौ * 191 


॥ 


[पश्चिमी व्िनि मे एक स्त्री ने (पाच वच्वे दिए] 


मिस्टर शलाल तिकोन' जी, करो न्यूज की जाच। 
वलन" देवी ने वहा, वच्चे जन्मे पाच॥ 
बच्चे जन्मे पाच, पोस्टर साच करदिए॥ 
श्वच्चे दो या तीन, जोडकर पाच करदिएु॥ 
नोट करे, परिवार-नियोजन के अधिकारी। 
गणितशास्न मे कितनी, कुशल विदेशी नारी ॥22॥ 
काका हायस्ठी " 197: 
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[मेहोकलं कौ छात्रा को देखकर भृदे ने आवें खोली +] 
मेडीक्तं की छात्रा, बहुत उखाई रिप्कर। 
जिन्दोकौ तो क्या कहे, मुदं करते इष्वः ।! 
मुरं करते इश्क, आप यह्‌ वतलते र! 
सौद्यं से जडभी, चेतत हो जति है) 
कट्‌ काकाः कवि, जिन्दाघरहो या मुरदीधर। 
माशिक् सट मिल जाते ई, सव जगौ पर 12314 
कारा दावरती 1975 


गडवड प्रर चतुर चेला 


सूमत्र भग तरग भे, पाडे धोदम घोट 
चेला से कने लगे--“ते पह दस्त कानोट। 
ले यह्‌ दस का नोट, चौक बाजार वला जा। 
एम्बैसेडर कार मोल वेकर, लट माजा 1“ 
चेला बोला--“गुरं एक अडच्ने है भारी) 
नौ वज गये, दुकनें बन्द हो ग सारी ॥" 


“तो फिर इसको छोडकर, मौर वाम कर एक। 
धरषर हम हया नही, जल्दी जाकरदेव १८ 
जल्दी जाकर देष, दैर विच्छरुले न लेमाना। 
अमर वहा हमसोयेहोतो नही जमाना 11 
चेलाजीने कहा--“गुर जी क्षमा कीजिये) 
टेलीफोन लगा है घर पर पूछ सलीन्यि 1" 


फिल्मी सरकार 1972 


खरदूषण 

राजे कर रदे "पाकः पर, तिकडम गौर प्रप ! 
प्तनो भुवकड रहे, भाज ले रहै लच 1 
माज लते रहेलच, मच के बनकर भरूपण। 
ताव दे रहे मृषो पर, भि्टर खरदूपण ॥ 
कट्‌ काका कविराय, नही दोक से उरते! 
चिप्र धर्ठी पर पे, उषी पर हमला करते 1] 


--काका के वहे 196६. 
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खल-वन्दना 
प्रथम कष्ट खल-वन्दना, श्रद्धा से ्षिर्‌ नाय । 
मेरी कविता यो जमे, ज्यो कूलफी जम जाय ॥ 
ज्यो कुलफी जम जाय, आप जव कविता नरपे! 
वड-वडे कविराज, मच पर थरथर कारपे॥ 
करें ्ूठ को सत्य, सत्य को जू करादं। 


रूफ जिस पर आप, उसीको हृट करादे॥ 
काका षे कहकटे * 1966 


गलती का छक्का 
कभी गलती नही करता, उसे "भगवान" कहते हँ! 
करे गलती ओ स्वीकारे, उसे इन्षान' कहते ह ॥ 
न अपनी गलती पहुचाने, उसे 'हैवान' कहते है । 
करे गलती, नही माने, उसे “शौतान' कहते है ॥ 
करे जो जानकर गलती पै गलती, मौर फिर गलती । 
तो उस शतान के दादा को, "पाकिस्तान" कहते है ॥ 
काका कोला 1968 


गुड़ ओर चीनी 
चीनी हमले से हुई, मिस्र “वौनी' वदनाम। 
गुड की इज्जत वढ गई, भौर बढ गए दाम ॥ 
ओर वढगएु दाम, शुलगूले' तेव बन पाएु। 
सवारूपे काएक किलो, गुड लेकर नाए॥ 
कट्‌ "काका, दौवी से बोला बुन्द भिश्ती। 
गजवहो गया वेगम गुड से चौनी सस्ती॥ 
काका की पुलभडिया 196" 


ग्राम्य-जीवन 
छाकुर चिन मन्दिर लै, वाती चिन ज्यो दीप। 
मेही मूनी लये, वौ° डी° जौ० चिन जीप 
वीण्डीन्ओो० विन जीप, सास, सारी, घरवारी। 
सैर-सपाटे वरर, तेल पके सरकारी ॥ 
कट्‌ "काका, अनन्द प्राम्य-जीवन का पारवे। 


माभ-सस्जिया, द्रूधमुष्ठ दी घर भा जावं॥ 
जास क पुलमधिया 9 
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घटे परघाटा 


भौदूमल बेकार ये, इअः पिलपिला हयक्त । 
फाके होमे लभे तव, पटच गये ससुराल 
पटुच गये ससुराल, वीस दिन करौ च सई । 
पाच किलो वट गया वजन्‌, माई चिकनाई १ 
घर अये तो देखा, छह्‌ मेहमान इट रहे । 
उनके दर्शेन करते ही, छह्‌ किलो धट गये ॥ 


--पित्मो सरकार 1972 


धनचर्वकर्‌ 


पुथ्वी चक्कर काटती, सूथ-चन्र नक्षत्र । 
नेता चवकर काते, यन तव्र-पवेन॥ 
यत्र-तन सर्वत्र, मान्यवर वोट वटो 
धाच वपं तक नहो, इधर श्रीमुख को मोड ॥ 
महमा गुड, महये चावल है, महगी शक्कर ! 
जियो जव तलक, काटो महुगारूके चर्नकर ॥ 


चेक्कर्मयं ससारमे, रोते जए बाप! 
मम्मी पापा हंसं रहे, मन-हौ मन चुपचाप 1 
मन ह-मन चुषचाप, बजा कुष्ठ दिन जु नसुन्ना 
पुस्तक-पोयी सादे, मदरने जाओ मुन्ना 1 
इय चक्कर पर, चल न सकग कराई मक्कर। 
पटो, मत षठो, किन्तु केलाप्तके काटो चक्कर ॥ 


गक्लथक्लसे वन मए, वातरूजो बीन्कामि०) 
शादी का चक्कर चला, अक्कल लगी लगाम ११ 
अवकलन लमो समाम, सज्‌ मए दूद्‌ बन के { 
हुक॑मं मिला, काटिए, सात चक्कर दुलहन के ॥ 
सविसक चक्कर म, दर्दर खां टक्कर! 
इतने चक्कर कटे, वनै वतर घनक्क्कर।) 


श्वि के करतुम 1963 
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घरकादरूध 
सेढ सुपाडीघाल, जी, रहै पुश से कूद। 
काका" पीकर देविये, म्ारेघर को दूध॥ 
म्हारे घर को दूध, मलाई जसो चिकनौ । ध 
हलवाई या ग्वाले से, यह्‌ गाढो वितनो? 
एक धूट ले करके, हम लाला से वोते-- 


“तेठानी को खलो लिलत हो कि विनौते?" 
काका कोता : 1968 


धासलेट ओर मक्खन 
“धासलेट'* जी से कटे, वारु 'मक्वन' लाल । 
हिताऊ जौ ! भाजकल, बुरा हमारा हाल ४ 
बुराहमारा हाल, करे सव ग्राहुक शका। 
भारत मे वज रहा आपकी जयका उका। 
कह काका" कविराय, तरस हम पर भी वाभो। 
जाने बचाने का कोई, साधनं वतलाभो॥ 


ताजी कहने लगे, फेर तोद पर हाथ। 
वेटे । इस कलिकात मे, चलो समय के साथ ॥ 
चलो समय के साथ, शुता-गुचिता त्यागो । 
सत्य - धमे - ईमान -न्पाय खटी पररटागो॥ 
कह काका" कविराय, ठगो दुनिया मक्करसे। 


“चौदह करट" बनो, खाउ रोटी शक्कर से॥ 
--काका की पफतभड्या , 1968 


चंदा-कुंडलो 
चदामल से कह रदे, ठाकुर मालमगीर। 
प्टूव गए वे चांद पर, मारलियाक्यातीर? 
मार लिया क्या तीर, लौट पृथिवी पर मपि । 
हए करोडो खचं, ककडी-मिहटूै लाये ॥ 
इनते लाव गुना जच्छा नेता का धन्धा। 


विनाचांदपर चदे, हजम कर जाता "चन्दा' ॥ 
काका के धडकि 199 


#्वनस्पति 


काका हाथरती दास्य स्वनावली च 
चदेकेफन्दे 


लीज अपनमाय म, क्‌ उचै व्यक्तित्व । 
इमपर भ्यान न दीजिए, वैपर कृतित्व) 
वम है छरनिम पतनी का फन्दा। 
रानी यानाराजी म्‌ दिकवाला वन्दा ॥ 
हा काद परमिन-लमस दिनाव वाना) 
जिनना चाहा उत्तना चन्द द देलाना॥ 


धन्द्र मन्दा हा गया गहा न वैसा पान) 
चन्दा करनासीिए्‌ क्या हो रह उदास? 
क्याटो रद उदाष गडा अनुभवहै हुमका। 
चद क हयरड, चन्द वताण तुमा ॥ 
बियालप यानाम किसी गोक्षाला कालो) 
अथवा विधवा आश्रम कौ रसीदष्टपवानो।) 


चम्द के बहुम्प रै, कंन करे वसान) 
धौस-पाड लताड या वारफंड अनुदान ॥ 
वारफड अनुदान विना मादी जिसके । 
चदा हाला प्राप्त भर कहन रै उसका 
हाकिम हृक्काम' दार वसूल करवाना! 
उम चदे कादण्ड, ममयिए्‌ या जुमाना ॥ 


चन्दा लन जा मपा वुट्मृया का यृड। 
स्वामीजीहै माय म, शोभित तिलक त्रिपुड 1 
शोभित तिलर तरिषुड देखिए हिम्मन उनकी } 
वोत--नही रसीद काटदी इक्यावनका॥ 
धमध्वर्जिया न डा पारकिट पर डाक्रा! 
कर दत यदि मना नकल जति "काक्रा।। 


मन्त्री जी क मानका वना रह्‌दै प्लन! 
अभिनन्दन वन्दनक्रा हा जाए कल्यान ।! 
हो जए कल्यान अयं सहयोग दीजिए 
दक वदल इन्विरशन, स्वोक्यर कीनिषु 
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हाथ मिलामो उनके साय खिचवाओ फोटो। 
डक, डिनर लेकर फिर, आइसक्रीम सपोटो ॥ 


हो चुनाव गणतन्तर मे, चमे एूके मन्त्र । 
उच्च स्तर पर चल रहा, चन्दे का पड्यन्ध ॥ 
चन्दे का पड्यन्तर, पकड आासामी मोटा। 
अगर ची-चपडकरे, कलिल करदो कोटा॥ 
काकाः मुहूमागा पार्टीको, दे दो चन्दा। 
फिर षर है तुम्हे, चलामो गोरखधन्धा ॥ 


अगर भाग्य से वन गई, 'उनकी' ही सरकार । 

समक्न लीजिए, चिन गई सोने की दीवार ॥ 

सोने की दीवार, इशारा करं कृपालू। 

चन्द फवटरी, दो दिनमे हो जए चात्‌)! 

कहु"काका"कवि, जगर~मगर हो वगले-आर्सि। 

जितना चन्दा दिया, दस गुना लेलो वापिस ॥। 
-जय वोदो वे्मान कौ " 196 


चकबन्दी 


यह्‌ केसी असमानता, कंता विधि कालेष। 
ललत्ली धरमे आठटहै, लल्ला हृभा न एक ॥ 
लल्ला हृअ। न एक, क्रिसो घरमे दस वैटे। 
वेटौ कोईनही, भाग्य के वह्‌ भी हैटे॥ 
कह “काका! कविराय, सुनो काकी आनन्दी 1 


छोरी-छोरो कौ भी, भव होगी चक्रवन्दी ॥ 
काका के करतूत ; 1988 


चना-चीत्कार 
अन्नकूट के दिन लगा, दौनवन्धु दरवार। 
अन्तदेव “क्यू” मे लये, मूग, वाजरा, ज्वार ॥ 
मूग-वाजरा-ज्वार, चना-जी-अरहर-मक्का! 
चाचल घायल हा, दिया गेह ने धकेका॥ 
मोड हई भयभीत, उर्द जी वकर भागे। 
चटर-पटर कर मटर, वढुगर्ई सवसेञआगे॥। 
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स्पीवेस सदिव हए, एकू रह्‌ गया शेप ! 
ह्पासिन्धु ने भन्तमे, क्ियाचने का केस॥ 
लियाचने काकेम, विचारा खडारो रहा! 
भगवन्‌ ! मुक्त पर भारी, अत्याचार हो रहा #॥ 
यद दडे क्नानी.-ध्यानी भो मृष्ये सतते। 
कूट-पीसकर, भिन्न-भिन्न, पकवान वनाति ॥ 


मानव कीतो क्या चली, नही भष्ूते आप। 
चन वने व्यजन प्रभो, छा जति चुपचपि॥ 
खा जति चुपचाप, सलोना परोहनहलुभा । 
दातसेवे, नुक्त।-वूदी, वेन के लदुभा ॥ 
हौम-छौलि-सत्त्‌ ओः परावठे मिस्स। 
रक्षक भक्षक ह, फरिपाद करू फिर किंसते ? 


ख्राल छीलकर कर दिया, मेरा घदतर हान । 
क्ति टुबहे-दुकडे किए, वनी चने सौ दाल ॥ 
यनी चने फी दाल, पून चक्की मे पीसा। 
पीडा से चिल्लया,भिमिपापा वकरी-सा॥ 
फिर भी बेदर्दो मानव को,दथा न आई! 
गमं तेल म तत्ते पकौडे, बुगत यना 


भून-भूनकर भाड मे, चिन्तति मकार] 
चन खाए भुरभूरे, गरम मस्तातेदार ॥ 
मरम मसालेदार, प्रभू सुधि भूते तन की 
सुन-मुनकर यहं मया, लार टपकी भगवन की ॥1 
वत्ति हठ चाटकर, मूड भा रहा मुक्षको। 
भाग यहा से वरना, खा जाङऊगा तुक्षकी' ॥ 


अय योसो बेह्मान कौ : 1973 


चमचा-चरिति 


मक्डन महमा क्यो हभ, सुनिए हतका राज । 
खनि से उपादा से, लणा रहै ईजाज॥ 
लगा रैर भाज, भक्ल षा खोलो टवकन। 
सीखो चमचा माटं, मलो मघी के मक्छन ॥ 
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इदि रा-शासन मे कुष-चेहरे चेन्न हौ गए। 
अवसरवादी चमचे, उधर अरेन्ज दहो गए ॥ 


चमचे वोटर हौ जहा, चमचे पैरोकार। 
राज करे उस देश पर, चमचोकीसरकार॥ 
चमचोकती सरकार, कि मत्री - सनी चमचे। 
चपरासी, अफसर, पीरएु०, गणतन्ती चमचे ॥ 
उपर - ऊपर त्याग भौर आदश दिवाए्‌। 
भीतर ~ भीतर गुटवदी, छलछ्द चलाए्‌ ॥ 


चमचो का युगो-युगो तक, रहा न कभी अकाल। 
दापरमेये दटृष्ण के, चमचा, मनसुखलाल ॥ 
मचा मनसुपलाल, मार लकुटी गगरीमे। 
माखन -चापनको घूमे, गोकुल नगरीमे॥ 
श्रेत मे ये मेघनाथ, रावण के चमचे। 
हनुमान - सुग्रीव, राम ~ लक्ष्मण के चमये ॥ 


अभी खत्म होगे नही, राजनीति के युद्ध। 
अर्थं भौर यशके लिए, चमचे वनो विशुद्ध ॥ 
शच्वमचे वनो विशुद्ध, न होते उनके चरचे। 
पृष्ठ हिलाए जो, वनकर चमचौ के चमचे॥ 
डाटोया फटकारो, फिर भौ सीस निपोरे। 
लाप मारिए, फिर भी हाथ आपके जोडं॥ 


घोखाखा सकने नही, कभी आप श्रीमान! 

काका" कवि से पूष्ठिएु, चमचो कौ पहचान ॥ 

चमो की पहचान, रात को दिन वनलादं। 

हुक्म आपका हो, दिनमे तारे चमकादं॥ 

दमरजेसी चमक, चमचो के वलब्रूते। 

मव्रीजी को चमचे, पठनाते ये जूते॥ ~ 
- काका काशी वेः सव सत 
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चि जड ससुराल 


काल पायसो बज खा, नाज खाय जो अन्व! 
गह मदे है सय परि पायगो कव्व 

पदि खायगा कन अरे मूर अज्ञानी 1 
जस्दी-जस्दो खा दुनिया दा हिन कौ कनो 
न्बाका' तुम भरपट मरोर चोरवजारी । 
दापहोपसव दूर भ्रजो राधं निरधारी ॥ 


जव अपन चरका सभो, चाट चुको धन-माल \ 

बु दिन चरने के लिये, चले जाड ससुराल 1 
चले जाउ मसुराल, रेते हयवण्ड } 
सासममुर दोनो जल्दी हो जये ४ ॥ 
मह्‌ काका वुविरय, लगा वाहरमसे ताला । 


न्वाका' यासतारम, व्यै रामका नाम। 
नोटजेयमदोय ता, दन जादे सव काम 
बन जावे सव काम, करगी क्या महगाई। 
जुग जीव, कटरोल दतर 1 

कट्‌ "काका! ववि राय, यहो दुनिया म सारम ॥ 
सवक्षक्षटवो छोड, भजो भया कलदारम 11 


पड पढ कर पत्थर भयः गनगनकरभयेक्‌र। 
शषौ कौ तनखा मिल रहीम्वनजा मिल मजदूर 
नजा मिल मद्रः मास्टरी मकपा रक्वा 

भूखा रहर जीवन भर, खाया पक्का 
बट्‌ग्काका कविराय,होगए्‌ काजी -पाजी। 
पढा-लिवाकरहम, कर गण्‌ भूल पिता जी॥ 


--पिश्ला , 1950 
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चाँद प्र च्म 


पहुच गए जव चांद पर, एल्ट्िनि, आर्मद्टरोग । 
शायर-कवियों कौ हई, काव्य-कल्पना रोग ॥ 
काव्य-कल्पना रोग, सुधाकर" हमने जने। 
केकेड-पत्यर मिले, दूर के ठोल सुदहानि॥ 
कहं "काका! कवि राय, खवर यह्‌ जिस दिन आई। 
समी चन्दरमुखियो पर, घोर निराशा छाई ॥ 
--काका के डके : 1969 


चदिपरह्नीमून 
^रेजनी' जी कहने लगी, होकर के टिप टप। 
“हनीमून के वास्ते, कहां च्तेगे आप? 
कहा च्लेगे आप, मजे मे रैन कटेभी। 
दस धटेकी रात, दस्त भिनटमे वीतेगी 
“हनीमून को चांद, बहुत अच्छा है सजनी । 
क्योकि वहा चौदह दिन तक, रहती है रजनी ।।" 
किमी सरकार: 972 


चाय-चक्रम्‌ 


एकहि साधे सव सधे, सव साधे सव जाय। 
दुध दही फल अन्न जल, छोड पीजिए्‌ चाय ॥ 
छोड पीजिए चाय, अमूत वीसवौ सदी का। 
जेग- प्रसिद्ध जसे, गगाजलग्ग नदी का॥ 
केह (काका' इन उपदेशो का अथं जानिए । 
श्विना चाये के मानव ~ जीवन व्यथं मानिए॥ 


केविता लिखने के लिए, शूड' नही वन पाय । 
एक सास्षमे पीजिए, चार -पाच कप चाय॥ 
चोर-पाच कप चाय, मगर रहं जाय अधूरी। 
इफरीद्टी चे कौर, छे गईं कविता पूरी॥ 
कहु "काकाः कवि, खण्डकाव्य को पन्द्रह प्याला। 
पचपन कप मे महाकाव्य, ठृमने लिव डाला ॥ 
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प्लेटफामं परर पात्री, पानी को चिल्लाय! 
पानीवाला दै नही, चाय पियो जीचाय॥ 
चायं पियो जी चाय, हिलाकर बोला दादो-- 
पते ले निकाल, टूट जाएगी गाडी ॥ 
"काका" पीकर चाय, विरोधो दल का नेता। 
धुभाधार व्याघ्यान, सभा -ससदम देता ॥ 


लक्ष्मण के शविति लगो, विकल ए भगवान । 
सजीवनि लेने गए, पवन ~ पुत्र हनुमान ॥ 
पवन -पुय्र हनुमान, भा गए लेकर ब्रूटी। 
सेवन करके सखनलाल की, निद्रा टूटी ॥ 
कहे "काका" कवि, जव पोली अक्कल को खत्तो । 
समक्न गए हम, इसी चायकी यो कुछ पत्ती ॥ 


गायक, वादक, लेक्चरर, नट, नर्तक गौ" भाट। 
सभी चाय के भक्त, धोबी, तेली, जाट ॥ 
धोयी, तेली, जाट, ब्राह्मण, बनिया, तऊ) 
भाऊ खोय अफीम, चाय पीते चार) 
कहं "काका", पीपी है बाबू - लाला! 
पिले खुद पो तेता, चाय बनानवाला 1 
का को फुलभडिया 1965 


चिकमगतूरकेश्रगूर 
धिकमगलूर्‌ चुनाव से, चवित हृष लगूर। 
तोड ले गई लोमडी, हज्जारो अगुर॥ 
हज्जारे अगर, रात मौ" दिन कोशिश फी) 
फिरभी कामन भाई, एक्टिग फर्नाटिशिकी 
आएगी जवे -काप्रेस (जाई) कौ अम्मा, 
ससद म तब, दुगुन्यै होगी दम्मकःदुम्मा ५ 


जभजीवन अओ सोचते, रख मस्तक पर हाय! 
छोडा मनि व्यर्थंहौ, इसनारी का हाथ ॥ 
हस नारी का साय, हिल रहा दिस क( फाटक! 
फेल हो य्या हाय दाय, कर्नाटिक-नाटकाा 
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श्वावू जी, द्मा पया रोताषया पटत्राना। 
पावरमे वह्‌ मापे, सो उममे मितत जाना 11" 
जाता दा केमवतेयः 


चित्तभीमेरी,ष्टरभोमेरी 
वैता एकः उदात पर, परो पिपि बातेय। 
चित्त पडे पातेजम छोट, निनेमा देय ॥ 
छोड, सिनेमा देप, षट्‌ पड जाए पैमा। 
आज पतग उदाएने, निश्वपकर पूमा॥ 
यह्‌ वापा", जवभीपद् हा जण सिकका। 
तव सल्लो पदृना-लिपना, पिस्मत मे लिक्वा ॥ 
कामा के हारे : 


चीनी-द्न 


चाऊ प्रो देने लगे, मा अपनी राय। 
जन-सष्पा यदती रहै, से फरो उपाय॥ 
ठसेकयो उपराय, विज्ञो या पनवफर। 
यारह वच्चे वाते ही, यन सके मिनिस्टर॥ 
कट्‌ "वाका" वविराय, उ्टल्रर योने चाञ। 
षसके आभि राय हमारी मानोताऊ॥ 


आबादी बढ़ जायतव, करो रूसकोश्रुढ। 
उल्टे पासे पककर, भटढका दो अणु-युद्ध ॥ 
अडका दो अणु-युद, खत्म दौ जाए दुनिया। 
गुछ चीनी वच रहे भौर, कुवेगम चिनिया॥। 
कह "काका", फिर वौनो का, ससार वाप ॥ 


चमत्कार, सिलपट खोपडो का दिपताए॥ 
_ इाकाकी फुलष्पि 19 


काकादहायरसौ द्‌स्य-रत्रनावती 


चवन-चमत्कार 
धन्य ्दमिनी' भापने, खूब कमाया नाम। 
चुम्बन्‌ लेकर 'चास्सं' का, किया गजव क काम ^ 
किया गजवका काम, पर्विमी यहं ठग-ठर्स1 
मुफ्त पच्लिसिटी मिली, प्टिकरीलगौनहर्य॥ 
व्यर्थं मचाते शोर, वुजआ-वाप हमारे) 
नतो भ्रिसके गाल धिपे, ना हौठ तुम्हारे॥ 
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--कविा की एुलमङिया * 


चु वन-चेतना 


नमस्कार या नमस्ते का, अव व्याह र्थः 
यहे उकौपला, "वोप्ला", कर डाग व्यर्थं ॥ 
कर डालेगे व्यथे, साथ फित्मो वे चलिए। 
चुम्बनके माघ्यमसे हौ अभिवादन करिए॥ 
"काका" युवक युवतियो मे, यह साहस भर दो) 
न्यू लाईट से, भस्मदुरानी पीढी कर दौ॥ 


जेन वानो वरदेन कौ " 1973 


चुनावकीचोर 


हार गयेवे, लग गई ठेतेक्णन म चाट। 
अपता भपना भाग्य दै, वोटरकाक्याखाटः 
वोटर का क्या खोट, जमानत जन्त ही गरा 
उसदिनसेहोवाल(जीषलोखन्तरो गई + 
कहु "वाका" कवि, वरति ह सान नति। 
रोज रातं कौलेय, हिचकिया रोने रोता 


--काश्ना षी फवमडियों . 1965 


चुमाव-चवकर 


पिद्दी पडेने कहा, हाध हूमारादेवा 
श्ादा' तेरे ष्य म, भिनिष्टरीकौ रेख॥ 
निनिस्टरी की रख, एरणएुरी मन म वाड्‌। 
भिक्रोस ल कथे, जमानत जमा कराई) 
जीत गयाकततोर्मे, अपनो सरकार वनाॐ। 
हारभ्याता सारा, कड हडम करञाञऊ॥+ 
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मेरे दलके नियम है, सभौ दलोतेभिन्न। 
शगधा' हमारी पार्द के चुनाव का चिह्वु॥ 
के चुनावका चिल्ल, व्यर्थं है घोडा-घोडी। 
लगे दुलत्ती, भाग जाय वैलोकी ओोडी। 
बाल दै्िया, गाय-षेसिया हाहा वाये । 
हेवचू-ेचू के भयसे, दीपक वुक्च जायें ॥ 


अपन दल कौ विजयका, है पूरा विश्वाप्त। 
क्योकि हमारे पार्टी, नेता चरते घात॥ 
नेता चरते घात्त, वोट जव पडेंहमारे। 
ङ्व जा्येगे सूरज, र्चाद, सितारे सारे॥ 
कट्‌ काका कविराय, ज्लोपडी को हम फोडं। 
साईइकिल पचर कर, टाग हायौ की तोडं॥ 


काका" का क्या कर सकं, नियम गौर कानून । 
जौ विरोधमेरा करे,द्‌ गोलीसे भरन ॥ 
द्‌ गोली से भून, आन्दोलन क्या कर लेगा। 
जितन भनशन होगे, उतना अन्न वचेगा ॥ 
मर जाने दो, मरं साधु-सम्ासी-योगी। 


जनसस्या बढ गई, ठीक ही होगी 
५ स --काका कौला : 98 


चुनाव-चातुयं 
डो-ओ-जी को डौग कट्‌, सी-ए-टी को कट! ! 
इतनी इगलिष वहत है, रख ले सिर पर हैट ॥ 
रखने पिर पर हैट, वैष्ट-वुश्शटं धारना। 
ग्राम-सभा म लम्बी चौडी, डीग मारना 
कह "काका", सिगरेट मुफ्त पड जाए पत्ते । 
करके मुंहको गोल, धुएके छोडो त्ते ।। 


देव बुम्हारा ठाठ यह्‌, रह्‌ जाए सव दय। 
चेदरा-मृहरा ठीक हो, जम जाएमा रण 
जम जाएणा रग, रलक्वरदेना सीप] 
उल्टे-सोधे वको, मच पर चढक्र चीखो॥ 
कह "काका", फिर धीरे-धीरे वदलो चोला। 
पवेत घवल धोतो-ङुरता, तरादौ का प्तोला॥ 


काका हुष्यरसी हयस्य रच्नावसी 


दर्पण रखकर सामने, अपना खूप निहार! 
होकर डे चुनाव मै करो देश-उडार॥ 
करो देश-उद्धार, जोड गुण्डो से नाता। 
जिनकी सुरत देख, काप जाएु मतदाता ॥ 
कट्‌ "काका जो निन्दा करते नही अघाए + 
षही विरोधी तुम्हे वोट देने को भषए्‌1 


प्रोपेभेण्डा रातत दिन, कीजे धृजाधार। 
जीत जायं तोपाररहै हारजायतोपारा 
हार जायतो पार, मामका लाभ उठाओ! 
जीत हई तो वभव ओर सम्पदा पामो\+ 
कह "काका^ कवि, छोड मोर्चे को तर करके -- 
चदि वर्तन^भाडे तक विक जाए धर के) 


कर्जा भी तेना ष्डे, ले लो गा मीच) 
जीत जायं तो चौगुना, एक वपं मे दीव॥ 
एक वपं मे खीच, महाजन सभी डरे 
देख आपका रच, तकाजा नही करते ॥ 
कह (कारकाः कवि, ककं छोड होगे आभारी) 
द्विलवा दो उनको कोई, ठेका सरकारी) 


कुठ चुनाव के चुटकले, गोर कौजिए नोट ॥ 
मिल सकते ह आपको, सभो जनानि वोट 
सभी जनान वोट, लिपस्टिक धर-घर वाटे। 
हाथ जोढकर, दात निपोर दीरसीचाटो॥ 
कट (काका, षडा लेकर धूमे घरवाली। 
भावज, वरमा, जीजी, ताईं, सल्हन, साली #॥ 


एक्सपटं शष अट के, कर बुक की ओट । 
दै सक्ते दै मापको, मुदां के कुवोट++ 
मुदो के कुं बौर, नोट जव फाजतेहैः 
मिमां वहीद "वहीदन' बनकर माजातदहै) 
कठं "काका" कवि, भूढ-फरेव-नाल-मक्कारी } 
यह्‌ चुनाव का घम, जानते, सव सतारो 
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सीट प्राप्नहो जायतो, मिटे सकल सताप। 
अवरल दिन-दूनी वदे, छपे पुराने पाप ॥ 
चिं पुराने पाप, वनाते रहिए भत्ता। 
आज लखनऊ, कल दिल्सी, परसो कलकत्ता ॥ 
कह कावा, यह क्ला सीख वन जामो नेता। 
नेता को भगवान, फाडकर छप्पर देता ॥ 
काका कौ पुलमरव्ां 9 


~ चूनाव-चूटकी 
एलेवशन के सूरमा ! नोट करो सामान। 
फस्टं एड! का ववत भी, रव लेना श्रीमान ॥ 
रख लेना श्रीमान, बनाओ जितने सडे। 
कदो से भी दुगुने, बुक कर लेना गुडे ॥ 
पोलिग पर जाभो, लो पीकर जाना भिस्टर1 


तिकडम, ठ, फरेव, चापलूसी की मिक्प्चर ॥ 
_ जय वोलो बेईमान की : 19 


चुनाव-दर्शन 


करू आपकी वन्दना, टिविदेश्वर भगवान + 
अव अच्छी लगती नही, कविता की दुकान । 
कविता की दूकान, वता दो एसा धन्धा। 
गाल लाल पड जाय, पेट वन जाय पलब्दा ॥ 
कट्‌ काका, श्रीमान्‌ कृषा के होठ हिला द 1 
आगामी चुनाव कौ हमको, टिकिट दिला द॥ 


विहारी प्रभ आपकी, टिक्िट मिल गई मोटि। 
मन्री-पद मिल जायगा, तव जगनूगा तोहि ॥ 
तव जानूगा तोहि, देण के सकट कादट्‌। 
जहा न गस्ला मिले, वहा रसगुत्ला वाद्‌ ॥ 
= सूखा जर भुखमरी, दोनो नगे देवे । 
देख पुलिस का लद्‌ठ, प्रदशंनकारौी जपे 11 
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राजनीति के मच पर, फिरा दिया लोर) 
अथि कोई सामने, लेफर देहे वोट॥ 
केकर देसे वोट, वू पर गाड. क्षडा। 
यडे रहे ठाई सौ, गडा लेकर उडा॥ 
क्िषुगक्ये सूर्पेणठा, लक्ष्मण-द्रण करेगो। 
रादण कौ महक्लि मे, उसको वरण करेगी ५ 


देख हमार घौपणापत्र छपा स्पष्ट । 
चिग्रीकर यौ" यापकर, स्वकर होगे नष्ट॥ 
सव कर्‌ हौ नष्ट, प्रबन्ध कराऊ एेे। 
नल-विजलौ के मुत करनैवशन, लगे न पैसे ग 
भूत्य रहेगे सवसे सस्ते, सवे्े न्यारे } 
गतौ गली मै बते, चपरवाजार हमारे॥ 


ठका सेर भाजर दिके, टका सेर अगूर। 
मदहे उड विमाने, कार चदे लगुर॥ 
कार चदे लगूर, चलाऊ टेसा चक्कर! 
हाथी कौ छाती पर, मूग दे्ेगे उच्चर ॥ 
मेरी-सी सरकार, विष्वम हणी किसकी) 


पानी पीना बन्द, नलोसे निकले ्तिस्की \। 


हार्गया तोक्या हज, जापभाडमे वौट। 
चन्देमे सि वेच रहै, दसं हणारकेनोट)) 
दस हेजारके नोट, करेगी वेया मह्गाई} 
वैठा वैठा पाच वर्षे तक्र, मार मलाई) 
ष्काका, इससे भला न कोई दूजा धन्धा। 
आगामी चूनावमेफिर, कर लूगा चन्दा॥ 
म्या , 1954 
चुनावनसं्राम 
नही भागते रोदिया, नही मागते दाल। 
लौटा-षटी कुष नही, नही चाहिए थाल ॥ 
नही चाहिए थात, न सगि घाल-दुशाला 1 
नहीं मागते सोना-चाँदी, मोती माला ॥ 
कह काका" कविराय,न मागृ हा्ौ-षोडा। 
ओर न वार्ह मृ, जनाना धोती-जोडा १ 
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कोड्‌ दाता का सखी, है माई का लात। 
एस डे वक्त म, परा करे सवाल? 
पूरा करे सवाल, न माम्‌ चावल-भादा। 
नमक, तेल, लकडी का, अपने पास्तन घाटा 
कट्‌ काका" कविराय, न चाहिए पान-सुपारी । 
दा अक्षर की ची, मागता "वोट" भिखारी ॥ 


खडाहुभहू द्वार पर, देख लेउ तुम ज्ञाक्र । 
चरण कमल पर आपके, रगड़. अपनी नाक ॥ 
रगड, अपनी नाक, लाज रख तेउ हमारी। 
शीघ्र पधारो प्रभो। बडी बाहरलारो॥ 
कह काका' कवि, राजनीति म चदढाहुजाहू। 
जनता की सेवा करने को, भदा हुजाहू॥ 


वोटर जी । करिकै कृपा, दीजे अपना बोट । 
पूजा करने आपकी, ले आया हू नोट ॥ 
ले आया हू नोट, भोट मे करू आरती। 
मोस्तम दूजा गौर न कोई, पूत भारती॥ 
कह काका" केविराय, मार चांदी की ठोकर। 
आसमान से कूद प्डेगे, लादयो वोटर ॥ 


आव मिन्ले, भादर मिले, भरे मान सौ गेह्‌। 
म्री पद मिल जायत्तो, कचन वरसेमेह॥ 
कचन वरसे मह भतीजा, जीजा साला। 
जिसको चाहु, उमे बना दू अफसर आला॥ 
कट्‌ काका कविराय, कारम ककिदौरा। 
दौरादीरा फिरू कि, ज्यो भन्नाता भौरा॥ 


चुनावसग्राम 
वाले अजुनर्िह से, नता हृष्णकुमार । 
चल चुनावसप्राम म, कर कौरव सहार) 
कर कोरवसहार, छोड शका आशक्रा। 
दुश्मन दल रयाय, विजय कावनजिडका॥ 
मिलीन पार्टी टिकट, उदासी छाई कसी । 
महावली निर्दंली, टिक्ट की एेसी-तसी॥ 


--म्पाङ 194 
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अजुन उवाच 


उन सिषे किषतरह्‌, लड पाञ्गा नाथ! 
लाटी खाद जेलमे, एटि हमारे साथ 
पिट हमारे साय, निकटं सम्बन्धी कोई! 
विरोधियो मे चचा, भतीजे, है बहनोई॥ 
कृलधाती जीवन से, मरण श्रेष्ठ गोविन्दा} 
मते कट चूनाव-तभामे, इनकी निन्दा॥ 


होश सम्हाता, तभी से,हवापू का भक्त ॥ 
सतनस मे भन्ना रहा, देण भक्ति का रर्बन ॥ 
देशभवितत का रक्त, तखन पर गृञे चिठाया 1 
उन स्वजो से लड , तकं यह्‌ समन्ञ न पाया ॥ 
शुठ-कपट, छत-छन्द, इलेक्शन की परिभाषा । 
इन दुष्करम की मुह्यसे, मत रखिए आशा ॥ 


अतरात्मा कहु रही, है यह्‌ कार्यं अशिष्ट! 
भ्रभू-चरणो म कक दी, उत्तने बोटर.लिस्ट ॥ 
उसने वौटर-लिस्ट, चल दिप्रा मुह लटकाकर 1 
चै गया इकओर, जौपमे पी जाक्रर॥+ 
समक्ष गय श्रीकृष्ण, मोह अर्जुन पर छाया ! 
सद-मद मुस्कान म(र, उसको समक्षाया।+ 


कृष्ण उचाच 
कर्तव्यो से हट रहा, मूर अजुंनसिग। 
वयां तेरे माद्रद की, लू हुई सिग? 
लूज हुई सिग, करे क्यो मनं को छोटा) 
लिये खडा जयमाते अघाडा, वाघ लगोटाा 
किजयथरौ भर प्राप्त्‌, जमा सत्ता पर आसन । 
चबुर सदा जनता पर, करते आये णासन ॥ 


प्रलयकाले नष्ट हो, धरा-चन््र-आटित्य! 
नैता-मन्तरि अनित्य है, आर्मवच्वं है नित्य ५ 
आत्मतत्त्वे है नित्य, न इसको मनिनि जलावे } 
वायु युदा नहि स्के न जलत मीचाकर पाये) 
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जव चाहे "दले-वदल' करे, नेता की मात्मा! 
इसमे किचित्‌ दपल नही, देता परमात्मा ॥ 


यह सप्तार असार है, अढे चित्र विचित। 
कौन किसीकाशतू है, कौन किसीकामित्र॥ 
कीन किसीका मित्र, व्यर्थं है रिश्तानाता! 
नही किसीका ससुर, नही कोर्ई जामाता॥ 
तुक्षसे व्यादा ज्ञानी, कलियुग के मिकष-मिष्टर। 
आज प्रेमिका वनी, जो कल तक थी सिस्टर॥ 


मानवे हारा हुए सव, रिश्ते कण्टरीव्यूट। 
फ्त्मी रिश्तो की तरह, ये रिश्ते है स्ूठ॥ 
ये रिष्ते दै सू, प्रमाणो से समन्ञाऊ। 
यदि तू भूल गया तो सुन, याद दिलाऊ + 
"मदर इष्डियाःमेथा, जो नरगिस' काचेटा।॥ 
वही सुनीलदत्त, उसका शौहर वन वरा ॥ 


एक "जगली' फित्म धौ, जो देखी उत्त रात । 
इष्के लडाती "सागरा", प्रिय शम्मी'केसाथ॥ 
प्रिय शम्मी के साथ, किसी परलगानधन्वा। 
अव "जमीर" म वही, सायरा' का है अन्वा॥ 
नाति-रिश्तौ के चक्कर मे, मत्त धडा बज्चा। 
केवल आत्मा-परमात्मा का, नाता सच्चा ॥ 


भ, वह्‌,तु सवएकरहै, विखरी वुद्धि समेट। 
तम्वाक्‌ वर्जीनिया, अिन्त-िन्न िगरेट ॥ 
भिन्न-भिन्न सिगरेट, याद अर्जुनको आई) 
"“तसेव लगी है प्रभो! निकालो दिपासलाई॥ 
करने लगा विचार, धृएुके ्टोडे टल्ते। 
योते छृष्णक्रुमार-- “पडा कु तेरे पत्ते?" 


पायं 1 स्वाधंको छोडकर, देखदेणकौ भोर। 
अनासक्तं रहकर ससे 1 वोटरभ्वोट वटौर॥। 
वोटर-वोट बटोर, चामक्र र्डा-ज्ञडा। 
आमे-पोद्धे चते, वीरवाङ्गे मुम्रटदा॥ 
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वम-गुद्धमे जो प्राणी, उरता सो मस्ता) 
भय दिखलाये विना, प्रोत नहि कौई करता ॥ 


चठ जापपा नभर, नही करे सप्राम। 
अर्जुन रप॑सा चा गया", लग जाये इत्जाम 
सगं जाये इत्जाम, लोक-निन्दाको लेकर) 
मिलती है अपकीति, मरणप्ि भी जो वदतर॥ 
उठ अर्जुन । निव्काम कमं से, मुव क्यो मोड ? 
धार चुनावी-घनुप, विजय के दौड धोडे ॥! 


अर्जुन उवाच 


आत्मा सवमेएक रै, वही जीव कौ नौव । 
भिन्न-भिन्त फिरमाचरण, क्यो करते है जीव॥+ 
धयो करते है जीव, सीर आतमा से लेत्ती। 
जज-भात्मा फिर उत, किल कमो कर देती? 
शकाभ से धुधला हभ, हदय का दर्पेण । 
फक जान.परकाश शरणमे आया भगवन्‌ ॥। 


शकाभोफे हो रहै, मन मे उत्कापति। 
त्याग भौर सन्या्तमे, क्या भन्तर नाथ? 
क्माहै मन्तर नाथ, कृपा की डोर वढाओो) 
पृथक्‌-पृथक्‌ दोनो के, रभिप्राय समज्ञाओ ॥ 
भजने का यह प्रश्न, इृष्णके मनकोभाया। 
नैताजीने प्रत्याशी को, यो समञ्ञाया॥ 


कष्ण उवाच 


त्याग ओर सन्यास के, अलग-अलग हैँ भाग 
-राजत-ताभपत-सात्तविक, तीन तरह के त्याग )1 
तीने तरह के त्वाय, अयम राजस वत्तलाए) 
स्वेच्छापि जो दसं अरतिशत, वेतन कटवाए # 
बगला छीना जाय, त्याग तामत पहचानो। 
रिश्वत को टकराव, सत्तिकं उसको मानी 1 
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फहते दम सन्दभं मे, राजनीति बै घ्राध। 
प्रधानमन्धौ के लिए, आवश्यक नहि स्याम्‌ 
अवश्यक नहि त्याग, पटे क्यो व्ययं फ्नेणमे। 
यदि इस्तीफा देय, मचे गी देण मे॥ 
देपा-धमं-रार्थ, चाहिए पदे पर रहना। 
दुष्ट जनो मे जन-गण-घन फी रक्षाक्रना॥ 


अज्ञानी षौ भाषता, ज्यो रस्सी मे स्ाप। 
नूठा देहाभास यह, ्नान-चक्षु से भाप॥ 
ज्ञान-चधु से भाप, ध्रान्तिमे पटे टृपर्ह। 
जीवित दीष रहै तुमको, वे मरे हृएर्ै॥ 
मध्यावधि च॒नाव-नाटक, देखा था तुमन । 
मुदो के मत प्राप्त बिए, हग्जारो हमने ॥ 


-राजनीत्तिसे ले लिया, जिसने भी सन्यास । 
कोई पूजीपति उसे, नही डालता धास्त॥ 
नही डालता घास, बोलती तूती जिनकी । 
अब मुह्‌ तेते फेर, देखकर सूरत उनकी ॥ 
कूटनीति एक्सपटं, युजुर्गो का दै कहना। 
दम-म-दमर जब तलक, इलं क्शन लडते रहना ॥ 


जो फिल्मी अभिनेत्रिया, कल तकयी मशहूर । 
आज विचारी उड गड्‌, जसे धूपक्पुर॥ 
जैसे धूप-कपूर, साधना, वबिता, माला। 
हई उपेक्षित, कोई नही पने बाला॥ 
देवानन्द, अशोक न, मभिनय से घवरा्ये। 
इसीलिए ये दढ, सदावहार' काये ॥ 


अव अर्जुन सुन ध्यान से, कलियुग का सन्यास 
रो हए कपड़े पिन, करने भोग-त्रिलास ॥ 
करते भोग-विलास, यही 'राजस' सन्यासी ! 
हाथी मोटरकार, आय भी अच्छी खामी ॥ 
एक टाग पर खडा, कुम्भ मेताने छाता। 
दे सक्ता तो शाप, यही "तामसी" कटहता॥ 
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जच सात्त्विक मन्या के,लक्षणकरनेनोट) 
तम भधावोम हृए्‌, जगी हृदय पर चोर ॥ 
लगी हृदय पर चोट, धुत पत्नी से सङकर) 
भाग चते घरे छोड, चोधके वश मे पडकर ॥ 
पहुचे हरिद्वार, भक्तो पर धाक जमाई। 
यन्ननस्पाग सेवन करते, फल-दूध-मलाई्‌ ॥ 


उपसंहार 
प्रभू के जेष से, पृष्ट हो गया हाटे। 
अजुन ने स्वति दर्ई, जोष हरर स्टाटे॥ 
जीप हृद स्टाटं, साथ कटक्राये चमचे। 
इइव करते इष्ण, बाद्ते सर्जन परचे॥ 
काकौ बोली, छोडो जी, पह क्था कटनी) 
नले हो जायें दन्द, घडो मः भरलो पानी ॥ 
केकि हायरसी 1975 


चूक गए चौहान 
दिल्ली से लाहौर तक, मार किण सेदात। 
दो ठोकरकी देर थी, चूक गएु "चौहान" ॥ 
चूक गणु चौरान्‌, न एेसा मवसर अवे। 
पक्ी-पकाई छोड, सो पीये पछतावे॥ 
पाक मिया एर, लम्ब्री-चोडी हयक रहैरहै। 
साणवद का चूरन करके, फाक रहै है॥ 
--राकाके कुकटे 1966 


चूहे-चौके का रोमाक्त 
साधुनिका पत्नी मिली, पति के पडो ननरेल । 
वाक्‌शास्मम पएासयी, पाकशास्प् मे फल (१ 
पाकशास्म म फल, रसोई करदी चात्‌] 
स्वेदर बनने लगी, जतत गणु सारे मातू) 
पुस्तक खोक्ती, पत्ति पे वोतती, जत्दी आभौ) 
जले गालुजो दे उ्पर "वस्नोल' लमामो + 
वाका दोत्ता ; 1968 
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चूहे ओर मूरगे 
बीत गई जन्माष्टमी, पठन लागी उ्ड। 
चीनी चे फट पर, लगे पेलन उड॥ 
तगे पेत्तन उड, उधर वृहो वै मुगं। 
नाग वेशुरी देते, पाकिस्तानी मूरगे॥ 
कह काको" कवि, मत समज्ञो यह ऊय रहादै। 
शेर हिन्द का, गतिविधि सवक सूध रहा दै ॥ 


आख दिषानेका हमे, वयो करतेहोक्ष्ट? 
छल प्रपच की आगमे, हौ जाओगे नष्ट॥ 
हो जाभोगे नष्ट, न रहना निभी भूल मे। 
तुम क्या हो, हिटलर जपे मिल गएधूलम॥ 
कट्‌ "काको" कविराय, छोड दो रूठी आशा! 
वदल गई अब यहा, महिमा की परिभाषा॥ 


चेयरमेनी की राय 


चेयरमैनी के लिए, दगा उसको राय। 
मेरे धरके गेट पर, विजलीदे लगवाय॥ 
बिजली दे लगवाय, फिटिय करवा नलका। 
आता नही कटार, कष्ट मिट जाये जलका 
कह "काका" कविराय, काम यह्‌ पहिले होई 1 
मतलब जाये निकल, वात नहि करता कोई ॥ 


चेनकीसांसि 
बोले सीसर निपोरकर, सन्नूलाल सुनार। 
स्वणे-नियन्व्रण-नीति पर, होगा परनविचार॥ 
होगा पुनविचार, खवर सुनने म भआई। 
वचत योजना मे भौ कूठ, हो जाय दिलाई ॥ 
कट्‌ (काका कवि, टेसा चैन पएडगयाउरम। 
विन रिश्वत ही सीट, मिल गई हो ^स्लीपर' मे ॥ 


--काका की पुल 


--पिल्ता 190 


टिक 156 
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चोटीकेकवि 


चो माद्रक पकड कर, पापडचल्द "परागः | 
चोटीके कविले रहे, सम्मेलन मे भाय॥ 
सम्मेलन यें भार, महाकवि कामा बाए्‌। 
काका, चाचा, सामाथी, पाजासा अए॥ 
हममे कहा, व्यर्थं जनता को यों बहकाते ? 
दादी वालों को भो, चोटी का बतलातते॥ 
कावा कोला ; 1968 


चोरो की रपट 


पूरेखाके घर हृ, चौरो आधी राता 
वंपडे - तेने ले गये, छोड तका परात्त ॥ 
छोड तवा परात, भुवह थाने को धयपि॥ 
मया-क्या चौज गई दै, सवके नाम लिखाये ॥ 
मप्र भरकर कटा--“"हरबानी यह कौजे! 
तवा-परात वचे है, इनको भी लिव लीजै ॥1** 


कोतवाल कहने लया, करके आवें लाल । 
“उततक्तो कयो लिखवा रहा, नदी गया जो माल ॥"* 
नही गया जो माल, भिया मिमियाकर वोन 1 
नै अपना दिल, हजूर के मागे घोला १ 
मुशी जीका इतचाम, किस तरह करूगा ? 
तवा-परातं वेचकर, रपट लिखाई दूमा ॥” 


--किल्मी घरकार : 1972 


छवापा 


चष्टे केः स्कः क, जस्द करो स्येस ५ 
बडा भयकर आ रहा, वाचा जी कन्टरोल ॥ 
चाचा जी कन्टोल, बेचकर कर लो कौडा। 
घरना गवरमेन्ट का, यजने लगे हुथौडा ॥ 
कहु (काका कविराय, फजीता होगा भारौ 
चाचा श्षाञलास ! माने सो बत्ति हमारीग 


118 :: काका हाथरस : हात्य-रचनावलो 


काटे को घवरा रहा, वेटा पाठलाल ? 
कच्ची गोली के कटी, चाचा क्षाऊसाल ॥ 
चाचा श्षाऊलाल, कहां री है ताली ? 
चल जल्दी से, खोल कोटरी ईधन वाली ॥ 
कह “काका कविराय, एूट न जाये भण्डा। 
नीचे फाइन माल, लगादे ऊपर कण्डा ॥ 


अव्रतकके व्यापारमे, रक्खाथा क्यासार। 
भाल रौककर वेचना, होय एक के चार॥ 
होय एक के चार मुनाफा, लम्बी खाऊ । 
तीन महीने की मुदते मे, रकम वनाऊ 
कट "काका" कविराय, वात इतनी हो पाई। 
इतने हीमे दो दर्जन, भा गये सिषाई ॥ 


कपडे के बाजार मे, दीखं पगड़ी लाल ॥ 
नाकेवन्दी हो गर्‌, सील कर दिया माल ॥ 
सील कर दियामाल, लगा वाहर का ताला॥ 
सीघे घर को चले, वगीचा गयेन लाला॥ 
कट “काका' कविराय, जनमपत्री दिवलाई 1 
पडित जी ने भिरह्‌, बहत "करटी बतलाई॥ 


छापे 


ठ्डी माहे भर रदे, लक्ष्मीपति श्रीमान्‌ । 
नित्य नये छापे पड़, क्या होधा भगवान ? 
क्या होगा भगवान, प्राण कित भाति ववर्य ? 
दो नम्बरवाली लक्ष्मी को, कदा छ्रये ? 
धरती मे गडेतो, स्प बेढ जपे? 
रें दोस्त के घर, वापप्त नही आ परयेगे 1 


श्लोकः लेकर सो रहा, रेमन मूर [जाग । 
ला-कर, ला-कर रट रदा, इनकमटेक्स-विभाग 1 
दनक मैक्स - विभाग, वकः के अन्दर भाकट। 
धनी धुन रहे सश, सील कर डति लाकर ॥ 


पिला 1 190 
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कट्‌ "कका" जपते थे, जिसकी निश-दिन माल । 
परेशान ईह भाज, उसी लक्ष्मी से काला 1 
क्का हायरसी : 1925 


छायावादी कवि 


क्वि ~ सम्मेलन चत रहा, वर्पाथीना धूष। 
छत्री ताने मच पर्‌, चदे महाकवि "पूष 
चडे मटाकवि सूप, चकित सब कचि कवयपित्रो । 
श्रीता दषने लगे, देकर उनकी छन ॥ 
सयोज्क ने शका सवकी, दूर कय दी। 
महोभाग्य 1 आ गये, ^ूपकवि' छायावादौ ॥ 
--स्ठित्मी सरकार : 1972 


छीनान्येलन 


फीदालादी के तते, दवी -ददी सलाचार। 
फाइल फाइल हौ गई, इभा न भूमि-मुधार ॥ 
हजा नं भूमि-चुघधार, वामेपक्षौ मह्‌ फाडा)। 
द्डपचन्द ने भूमि हेडप कर्‌, क्षडा गाडा ॥ 
अगलता कदम उठयेगे, क्या सोचा भन मे! 
कर-करके कल्पना, कपकपी मई तन मे॥ 


छीनान्दोनन से हए, पति ~ परली गमभीन } 
जरको छटीना ठेस ने, अब छिन रदी जमीन।। 
अद छिन रही जमीन, सुनो काकी घर वारी, 
जर-जमीन के बाद भाय, जोरू कौ वारी ॥ 
नई वह्‌ हिन जाय, दूषरी लामो गुहडिफाा 
का भिवे "काका" कोरतुम सी बदिया चदिया। 
--फि्मी षरा ; 1972 
जनसंस्या 
लौपधि खाति नियम से, ताक धूरेलाल) 
तिरि भोपरमे एक निणु,था जत्ताहर सात 


लाजाता हर साल, खयं तना कर डाला! 
मसला इल न हुमा, "परिवार-नियोजन' वाला 
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कह "वाका" कवि, कोई दोप दवाईमे है) 
अथवा कुष विशेषता, ताज-ताई म दै॥ 


जनसप्या के आकडो से, मत भें मोड। 
एक वपं म यढ रहे, मानव एक करोड॥ 
मानव एव करोड, दे वम्वर्ई शद्र मे। 
सोन को भौ जगह नही, भित पाती घरम॥ 
कह काका" भव, ठेसे भवन वने धरती पर। 


जसे “जनता गाडी म, थौ - टायर स्लीपर ॥ 
काशा कौ फुलमग्यि 9 


जम ओर जमाई 


वडा भयकर जीवे है, इस जगं म दामाद 
सास-ससुर को चूसकर, कर देता वरवाद ॥ 
कर देता वरवाद, आप कुछ पियोन खाभो। 
मेहनत करो, कमाभो, इसको देते जाओ ॥ 
कह्‌ "काका" कविराय, सास्रे पहुची लाली 1 
भेजो प्रति प्यौहार, मिठाई भर - भर थाली ॥ 


लल्ला हो इनके यहा, देना पडे दहेज । 
लल्ली हो भपने यहा, तेव भी कुछ तो भेज ॥ 
तव भी कुछ तो भेज, हमारे चाचा मरते। 
रोने का एविटग दिवा, कुठ लेकर टरते ॥ 
“काका स्वँ प्रयाण करे बिटियाकीमामू। 
चलो, दक्षिणा देड, ओर दपकाओ अआू॥ 


जीवन -भर देते रहो, भरे न इनका पेट। 
जव मिल जाए कुवर जी, तभी करो कुष्ठ भट ॥ 
तभी करो कुछ र्भेट, जवाइ -घर हो शादी । 
भेजो लडड्‌, क्पड, वर्तन, सोना - चादी ॥ 
कह "काका हो अपने यहा, विवाह किंसीका। 
तव भी इसको देड, करो मस्तक पर टीका ॥ 
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जय वम्‌ भोला 


कहने लगी विहार मे, बहुरूपिया बयार । 
नीदिन नौ घटे चली,टूट गयी सरकार॥ 
ट्ट गयी सरकार, श्राड सत्ता का ज्ञौला। 
सारे म्री वोल ठे, जय जय वम्‌ भोला ॥ 
दस घटना से जीवन भर का, लाभ उठाओ। 
भूतपवं मघी" लिख कर, लैटर छपवाओो ॥ 
--काका के धडकि " 190 


जयहिन्द 
राम-रा्भ, जैराम जी, नमस्कार, गोचिन्द। 
पकड “नमस्ते का गला, चढ वठी "जयहिन्द' ॥ 
चढ वटो जयहिन्द, धस गई घरमे वदे" । 
अब तो आदाबजं' छोड आवो के अन्धे 
कड “काक्रा' कविराय, बन्दगी भुला कारी । 
चमचे चूमे चरण, मि्लै मनी-नेता जी 
काका कौ कबह्री : 1946 


जया-अमिताभ विवाहं 


प्राप्त हा प्रारन्धे को, अफवाहो का लाभ ॥ 
जया भादुडी कान्ता, कन्त वने अमिताभ ॥ 
कन्त बने भमिताभ, बेल हो ग्या खूलासा। 
पूणं हो गई, तेजी-वच्वन कौ अभिलापा॥ 
कनक-छ्डी से, प्रीति निभये जैत बम्दू। 
उसी भाति जुग-जुग जीवे, प्रिय गृडी-लम्ब्र ॥ 


की्तिशिखर पर पटूचकर, पलाप' होय जव जाप । 
तव शादीकर डालिए, मिटे सकल सताप 1 
मिटे सकल सत्प, पकड हीरोइन पल्ला ! 
विज्ञापन हो मत, मचे चहु दिशि हो हल्ला ॥ 
रन्ते पत्म जोडा को, सम्मति दें “काका } 
चूको मत, तुमभी कर डालो, धूम-धडाका ॥ 
सय वोतो बेह्मान को 2 195 
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जलेदियं 
खाए जने इगतैण्ड से, भारतः "विलियम डगः 
पाकर गमं जलेविग्रा, इम रह्‌ गए दंग 
इग रह्‌ गए दग, से कित तरह बनाता ? 
तताञ्जुव दै, अन्दर णरवतत कंसे चुर जता 
वैरा बोला--घर ! इनको भाटिस्ट वनाति ॥ 
वते जाती तव, इदजेकशने से रस पहुचाते ॥ 
काका के कटुकटे " 1966. 
जहां न पहुवे रवि" 
कवि जी । अर्थ-अभाव मे, व्ययं रहे क्योडोल ? 
सो जाए जब श्रीमती, उनका पसं टटोल ॥ 
उनका पसं टटोल, कला-प्रतिभा दिषलानी 1 
पकडे जाओ रहाय तो यो समन्ञाभो॥। 
ष्देवी । तिरे बटुयेमे, न पहुव प्राया रविं 
रवि नरि पहुचे जहा, वहा पर प्रहुच गया कदि ॥* 
-रग क गरष 2 


जिन्दा रेकाडं 


लेट रहै येषाकं मे, ह्री षाद्रश्दच्डि 
फिन्मी गाना गा रटे, पुटक टिकट 


एक मधं विक्षिप्त, मन्कर्स्द 
हए वित्तसे ष्टर, टच 
पूटा-- “बद्धे दश्च य्न 
“पह रिका टूरन्ट्दद् 
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गाडी लेकर चल दिया, भागे गाडीवान। 
पचे डगमग हो रहा, लाला का ईमान॥ 
लाला का ईमान, निकाली सारी लकडी। 
सौ रुपये गिन दिए, जाट ने रस्ता पकंडी ॥ 
मागे रोककर लाला जी, मड गए ममाडी । 
कहा चल दिए ठाकुर साहव, लेकर गाडी? 


व्दूमानी कर रहै, देकर ह्मे जुवान। 
शरूरी गाडी" तय हुई, याद करो श्रीमान्‌ ॥ 
याद करो श्रीमान्‌, भिन दिए रूपये सारे। 
लकडी-गाडी-वेल सभी, हो गए हमारे॥ 
वचनवबद्ध होकर के, मव क्यो आंख दिखाभो । 
क्षणडे मे क्या रक्खा, अपने घर को जाभो॥ 


घर पहुचा जब चौधरी, हो करके गमगीन। 
गाडी तन हार की, लालानेली छीन ॥ 
लाला नेली छीन, जाट का वेटा भाया। 
वदला लेने का उसने, सकत्प उठाया॥ 
भरी दूसरी गाडी, पटुचा उसी जगह पर। 
लाला जी गुडगुडा रहे ये, हुक्वा भरकर ॥ 


सोदेवाजौ क्या करू, पुरी गाढो लेउ। 
दो मही रूपये", हमे बदले मे दे देउ॥ 
दले मेदे देउ, हो गद पक्की गाडी। 
लाला जी खुश--ओर फस गया एक अनाडी ॥ 
माड़ी खाली हुई, देउ र्प्ये दो मुट्टी। 
क्षगडा वढने लगा, हो गद भीड इकटूटी ॥ 


मृटटी पक्डी जाट ने, लाला चक्कर खाय। 
खीचातानी चल रही, षटटे नही ुटाय ॥ 
ष्टे नदी ्टुटाय, मल्गा या मादमा। 
स्पयोके दी साय, मुद्ट्या दोनो नूगा॥ 
लाला रोने समे, पच-फैसला कराया। 


दोनो माड लेकर, वेदा धर को माया 
- सोया दष्ड योदा : 190 


भका हाषरसो स्य-रषेः प्क्ली 12 
भूठ-माहातम्य 
शठे वेरावेर्‌ पेष चेह, साचे करादेर्‌ छप) 
ह्रदे णाच हु, = 
#. 


जाएमे 4 
तो बेडा की 1973 
द भेम नरसी 
नै बार के भतर्ाए्‌ उट काम, 
धनिया, भीर, दारै, भिड), यर, माम 
भि, ^ भाम, स भल्ली आना 
प्वेरदयर कोशी, भोयो श्रुत भ जाना 
भतेजाते ˆ शीते कर्‌ शि चालू 
निया मीर » दास, भिडी, आ+ 


बः 
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चौराह पर मिल गये, वादरू नमक-दराम। 
उपर गया मस्तिष्क से, एष चीज्रकानाम॥ 
एव ची का नाम, याद आया सौलाये। 
छोड टाटरी, दिक्टलाटरी कीले भाय॥ 
कट्‌ "काकवी' ललकार, टाटरी क्यो ना लाये? 
हमने उनको, लाभ लाटयी वे समन्नाया 


वदटुयमे रख सो इसे, मनमे धीरज राष। 
एक स्पेकौ लाटरी, दे जाये दो लाख॥ 
देजयेदौ लाख, साप वढ जाय मुम्हारी। 
कोठी, बगला, वार, संकटो आज्ञाकारी ॥ 
कह काका" कवि, खुली लाटरी, पेपर भया । 


नही गये धर, होटल म हौ खाना खाया॥ 
_काङ्ा के धटे 196 


टिटफांरटेट 


गदहा कटे कुम्हार से, तुक्या पटे मोय। 
गाव ष्टोड चल शहर को, म पिटवाऊ तोय ॥ 
म पिटवाऊ तोय, गघे को आर्द्‌ मस्ती। 
चौरादे पर पहुच, ज्ञाडने लगा दुलत्ती।। 
कहु “काकेग कवि चौट खा गये मोटे लाला। 


लालान गदहे वाला, घायल कर डा्ा॥ 


कावा कोला 1964 


डाईवोसं कोसं 


विल कोट मे चल रहा, डारई्वोसं का केस । 
पत्ति-पत्नी दोनो हए, जज के सम्मुख पेश ॥ 
जज क सम्मुख पेश, पड गये फष्दे एतेष 
वच्च उनक तीन, बरावर वाटे कैसे? 
मा कटती, सव वच्य मेरे मुने दीजियि। 
बापक्हे, हक वरावरी का, "याय कीज्यि॥ 


शकह ति ५१) 
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प्रिय जितेन्द्र-शनुष्न ने, किया भागडा नाच। 
चटके उठे चेहरे सुघड, महक रही स्कोंच ॥ 
महक रहौ स्कोचि, रजत पट राज दुलारे 1 
जीवे उत्तने वपं, गगने मे जितने तारे॥ 
हनीमून को जाय, चाद प्र सानने-सजनी । 
क्योकि वहा चौदह दिन तक, रहती है रजनी 1 
--जय बोलो बेईमान कौ 19 


डंडी।पिताजी 


क्ञिप्या को समज्ञा रहै, विगुणाचार्यं त्रिशूल । 
डंडी कदने की प्रथा, सस्कृति के प्रतिकूल ॥ 
सस्कृति के प्रतिकूल, लाडलो लडकी भोली 
करके नीची नजर, मद सप्तके मेवोली॥ 
कहु 'पिताजी'चो यह कठिनाई भतीदै। 
रकराते ह भोठ, ल्तिपस्टिके हट जाती है ॥ 
काका के धके 199 


तयाकयित पत्रकार 


पकार दादा वने, देखो उनके ठाट। 
कागज काकोटा क्षपट, करे एकके भठ॥ 
करे एक के आठ, चल रही अआपाधापी। 
दस हजार वत्तलाय, ष्पे ढाई सौ कपौ 
विजापन दे दो तो, जय-जयकार कराए! 


मना करो तो उल्टी-सीधी न्यूज छपाए॥ 
(1981) 


तदवोर-तकदीर 


ज्ञानचद्र के ज्ञान से, टकराए वलवीर। 
क्फाकारण, तददीर षर हावीहैत्तक्दीर! 
हावी तकदीर, रात-दिन श्रम करतेदै। 
रिरि मभौ वेचवारो के षट नही भरते) 
सेट "अगृढा छाप, मौज वगते म करते। 
पाठएम० ९०, दस मो०ए० पिदमत मे रहते ॥ 


(१) 
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भायिद यया यात, रतम शोर मचाया॥ 
जितमह पर भव्या, उरौ समप्ताया। 
प्र्ा--वह्‌ सव्या दै पौन, फं र्ग ६? 
“सगरे महिने होगा जी, खक्टर बहुता है ॥" 
षि पष्प 


त्फं-संकट 
तीन महीन से पटे, चाचा जी वीमार। 
सग मनान मनौती, वच जाऊ इर वार॥ 
वच जाऊ एस वार, यापकी क्या कराड। 
भगवान, पाच ब्राह्यणो को, भोजन बरवा ॥ 
वेदा बोला--“ईण्वर भूपं नही चाचा जी। 


तेरह व्राह्मण छोड, पांच पर होगा राजी ॥" 
--पित्मौ सवार 


तारिफा वनाम ढी 


र्या परने लग गए, व्तीन शेग्ड एनान । 
फित्म-जगत मे वढ गया, दाढ़ी का राम्मनि 
दाढी का सम्मान, देख दादी बो उरती। 
वही तरिका माज, मुहव्वत इससे करती ॥ 
"राजश्री' ने काका कवि की, लज्जा रख ली। 


अमरीकन दादी वाले से, शादी कर ली॥ 
--काका कोला 1 


तिक्कडम 


भाग्य भरोे वैठकर, ल्लोक रहै क्यो भाड? 
कर्मपन से काम लो, जन्मपत्र को फाड॥ 
जग्मपत्र को फाड, पगु गिरि पर चढ जाए। 
मूक होय वाचाल, मूखं वक्तव्य छपाए ॥ 
कृट्‌ "काका कविराय, भाग्य त्िकडम से जागे। 


बुदिचन्द्र॒पिष्ठडं, बृद्ू बढ जाए भागे॥ 
काका कोता 1 
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तीन का जपडाकुन 


पतीन दिसम्बर" को किया, हमला पारिस्तान 1 
तीन स्थानो पर भिरे, उसके तीन विमान ॥ 
उसके तीन विम, तीन को सुनो कही 
पकडे उस दिन तीन पायलट, पारिस्तानी! 
कट्‌ वाका" कवि, तीन भयकर सीन दिवाए्‌। 
भारतसे जो लड, तीन-तेरह्‌ हो जाए 
--जप पोलो बे्ह्मान कौ : 1973 


तीनकातमाशा 


जानी, ध्यानी, सूरमा, नेता, रजा, ख 
भुखनदु ख, राग-विरागमे, व्यन्त तीन फा अक ॥ 
व्याप्त तीन का अक, तीन महै त्रिपुरारी) 
यिना तीन के सून, सर-नारी-ससासै॥ 
कर देव्य ध्यान, तीन की भाथा मर्वे 
बीन-वीनं कर शब्द, तीन के तत्व वतारे ॥ 


त्रय अक्षर ओकार मे, तीन लोक का सार, 
गगा-यमूना-सरसुती, त्रयो "पिवेणौ' धार ॥ 
ध्रयी घतिवेणी धार, तोन पग बामन नाप । 
तीन अवस्था बचपन, यौवन मौर बुदापा॥ 
कह काका" कवि, लालं तिकोन कर रहा हस्ता । 
काफी ह वप्त, तीन हे भ्ये तल्ली-लत्ता) 


सैलानी सम जानते, घनी-दीन-शौकीन । 
बौभ्ये, दित्ती, कलकत्ता, सृख्य नगर तीना 
भुष्य नगर रहँ तीन, तीन का बजे उका} 
तीन पवदौ से घूमे, विजकली का पता।। 
श्रय भावो से युक्त, तीन बापु के बन्दर । 
भारत-भू के तीन मोर है, तीन समन्दर॥ 


# 3 दिसम्बर, 1971 ६० 
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कषडे के रय सीन ह, करो तीन का मानि ॥ 
रक्षक सेना तीन है, जल-यल-नम पहिचान ॥ 
जल-यल-नभ पहिचान, राष्ट्र के सकट हसते । 
जन, गण, मन मिलकर, तरिभूततिका वदन करते॥ 
तीन अक्षरो कौ श्रीमती, श्ुदिरा" जीजी । 
स्यतत भारत की प्रधान मत्री है, तीजी ॥ 


दख चिन्तन, भय तोन से, मिलकर बनता शोभ । 
शत्रु हमारे तीन है, काम, फरो ओ' सोभ॥ 
षाम, कोधमौ' लोभ, तीन मानव-विकार है 1 
दरसीलिए यज्ञोपवीत भे, तीन तार है॥ 
जाग्रति, स्वप्न, गुपुप्ति, भवस्या तीन वतति॥ 
तिरपाराम च्रिवेदी, तिलक त्रिपुढ लगति ॥ 


मुष्यसरूपसे चल रही, तीन तरह षौ रेल । 
चैसिन्वर से द्रुत चते, एक्सप्रेस या मेल ॥ 
एक्प्रेष या मेल, यात्रा करिये सोकर । 
धी टायर मे लेट जाये, लब्वे होकर ॥ 
जसे, एवीसी, जेलो मे तीन वलास द 
इषो तरह से कुछरेलो मे, तीन कलास है॥ 


चवक चकर काटती, चले मील ओ" प्रेस । 
मिल जाये जव कनेवशन, विजली का य फेषत॥ 
बिचली का थी फस, भरगजा, रोरी, चन्दन॥ 
मानें भक्ति के तीन भजन, पूजन ओ” बन्दन ॥। 
भग छानरकेर बोले, तुक्कडचन्द तिवारी। 
जयश्री राधे] तीन लोकसे मधुरा न्यारी ॥ 


सामवेद सगीत म, तीन स्वरो का योग 
तीनि तार रवाब भे, वतलाते गुणि लोग॥ 
बठलाति गुणि लोग, पडज, मध्यम, गाघारा) 
तीन प्राम परर आधारित, समीत हमारा । 
कलाकार धरय, नूत्यबला से दमक रहं है! 
विरजू-योपीङ्ृप्ण-सितारा = चमक रदे ई॥ 
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गायन-वादन-नृत्य कौ, भिन्न-भिनन द रीत! 
दन तीनो का योगफल, कहलाता "सगीत" 11 
कहता संगीत, तीन को पर्वार्जाचा। 
तीन तास का ठेका, सब तालो फा वाक्रा॥ 
तव्ला-वादक, मार तिहाई सम पर भाति। 
रम-कूमकर श्रोता जी, गर्दन फटकाते ॥+ 


मीला-बीचा-लाल है, मूल्य तीन ही र। 
हए तीने से तीन सौ, भिलकर इनके सग॥ 
त्रिलतकर द्यवे सग, खिकाडी जानीवाकर्‌। 
खीच तते गया मोट, तोन ष्क्के दिखलाकर॥ 
धर्म तीन है, हिन्दुः मुसलमान, ईसाई। 
सुपिरवाद् है तीन, शख, वशी, गह्नाई ॥ 


तीनं देव करिका के, र्पया-वसा-नोट। 
राजनीत्तिके खम्भ त्रय, तेता-बोटरवौट ॥ 
निता-वोटरवोट, काल भी तीन मानते। 
भूत-भविष्यत-वर्तंमान को, सभी जानते॥ 
कट्‌ "काका" कंचि, साहित्यिक, सम्पादक, जानी । 
तीन प्रमुख है, कविता, नाटक ओर कहानी ॥ 


हरढ-बहैडा-जामला, इन तीनौ का योग! 
श्रिफया' कते हैँ हसे, हरे हजारो सेग ॥ 
हरे देजारो रोग, वैय सबको सम्ञाता। 
सोढ, मिचं, पीपल कूटो शिकुटा' बन जाता॥ 
तीत माडियो से चलती, मानव की क्या] 
वात-पित्त-कफ वुपरित हए, तिरदीप बताया ॥ 


अक्र तीम से पीविये "करकाः एटीकेट) 
खातिर होती तोन से, चाय-पान-िगरेट ॥ 
घाय-पान-सियरेट, बलेञ-रोटी-न्यानु ! 
संम्जी हमे सृहाती, वेगन-गोभी-भावू 1) 
ठिली को भे दिखाकर, वोखी तेलिन। 
दै, तीन दधियार, चीमटा-साड-वेलन ॥ 
भल की शोभात्तीन ह" नेत, नासिका, माल 
तीने रत्न मश्हुद॒दहैः हीरःस्पन्ना-लाल ॥ 
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हीरा-पन्ना-लाल, तीन की यदो वत दहै। 
पात वहत है किन्तु, दाक केः तीन पति" ई॥ 
तीन कुली षौपयि, यदहा-पोटा-खनच्चर। 
भालस दुर भगते, खटमलत, मक्यी, मच्छर 


शकर वेः 'तिरगूलः फी, है त्रिमुवन पर धाक। 
विया तीसरे नेप्र से, वामदेव फो राष॥ 
कामदेव को राप, पूते अम्बरी तहमे। 
तीन-तीन इन्सान, "अपोलो" दस-ग्यारह मे ॥ 
कह वाका! फएविराय, तीन का पदो पहादा। 
मुख्य तीन मौसम है, गर्मीवर्पा-जाटा॥ 


फाका-बूढो आयसे, आकः तीन का ज्ञकि। 
किलोग्राम से पुवं ये, जव मन-सेर-छटाक ॥ 
जब मन सेर छटाक, प्रणाली मैट्रिक भग्। 
तोला, माशा, रत्तीकौहो गई सफाई॥ 
काको करोधित हई, हवा काका कौ विगडी । 
तीन सान हो गए, नही वनवाई तिलडी ॥ 


असली, फसली, मतलबी, तीन तरह के मित्र । 
पति पछठाड होवे सती, जानो त्रिया-चरितर ॥ 
जानो तिपा-चरित्र, तीन का कर अभिवादन। 
तीन शिष्ट घूमे पहिया, बढता उत्पादन ॥ 
शादी शोभा तीन, बराती, दुलहिन, दुल्टा । 
भाषा का टल करे, तीन भवौ फार्मूला ॥ 


जिह्वा चाहे तीन रस, खट-मिदा-नमकीन । 
ज्ूठ-कपट~चन्दाज्ञपट, नेता के गुण तीन ॥ 
नेता के गुण तीन, तीन के दोप बताये। 
जर-जमीन-जोर, गड की जड कहलाये ॥ 
फलकी श्वेणी तीन, अधपके, पक्के, कच्चे । 
खानदान की जान, भिया, बीवी भौ बच्चे ॥ 


नीतिशास्त्र भी गा रहा, अक्‌ तीन का गीत। 
निज समान सो कीजिये, व्याह, वैर भौ" प्रीत ॥ 


काका हाथरस : हास्य-रचनावली . 135 


व्याह, वैर ओः प्रीत, तोन का दल तिवेलमे । 
तीन सोकेले विए, तीनमु्रौ चावल मेष 
कट्‌ "काका कविराय, तीन कौ धाह न जानी 1 
रामायण मे सिद्धी, तीन दशरथ की रानी ॥+ 


फिल्मी मजन्‌ चन दिए, डाल गलेमे हाथ। 
तीन देविया' देखने, काका क्वि केसाध॥ 
फाका क्वि के साय, हमारी भारी गाई] 
हमने उनको “तोन वहुरानिया दिखाई # 
तीन सुई की षडी, तीन की देती शिक्षा! 
तमा रहै ह दौड, तीन पिये बे रिक्थ 


पंडित, दडी, कथवकड, साधके, सतत, महत 1 
तीन यतात काल-गत्ति, आदि, मध्य यौ' अत्त + 
आदि, मध्य मौ' अत, आत्मा न्ते पहिचानो । 
परमार्मा को, सत्य-िव-मुन्दर जानो ध 
कह "काकाः कर्विराये, तोन कौ समन्नो भाषा) 
छन्द हृए दवकोस, तीन का खत्म तमाशा ॥ 
--कावा कै धडाके ; 1969 


तीन कीतरान्‌ 


छान-वीन केर तीन से, सीखो कुछ तटजीव } 
वश म रक्षो तीन दौ, नीयत-वाणी-जीभ॥+ 
नीयत-वाणी जीभ, तीन का लाभ उठाभो) 
प्डित-जानो-सन्यासी को, शीर नवालो ॥ 
यृदध-ब्रह्यण-रोगी कौ, सरक्षण दीने! 
भति-पिता-गुर, इन तीनो की सेवा कीजे 


भूठ-लोभ-अभिमन को, मत आने दो पास! 
कर्म-धर्म भौ" धृष्यमे रखो सदा विश्वास ॥ 
र्खो सदा विप्वास, तौनसे मूषडा मोडो। 
मात्मप्रथसा, हिसा, परिदा क छदो 
चहु षववि" कम वोलो, कम खाजो, गप ाओो। 
चोर लुभारी व्यभिचासै पास न जाजो॥ 
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रागदेप-रई्व्या तजो, यदि चाहो कत्यान। 
दया-क्षमा-उपकार से, आत्मा हौ बलवान॥ 
म्मा हो यलवान, आज्ञा मानो “्रय'की। 
शास्पवचन, गुस्वचन मौर प्रेरणा हृदय कौ 
तन-मन-धन से, जन-जन के हितम जुट जाओ! 
विद्चासय-मदिर व धर्मशाला वनवामो ॥ 


आभरूपण सन्नारि बे, चिनय-शीलता-लाज। 
पागल-रोगी-्व्य पर, वभीन हो नाराज॥। 
कभीन हो नाराज, तीन से बचकर रिष्‌ । 
कूठ-पाप-बेईमानी, इनसे नफरत करिए ॥८ 
ग्व-गुमान-ुतवं छोड, बनिए युगद्रष्टा । 


देश %धर्म' कर्तव्य, तीन पर रखिषएु निष्ठा ॥ 
--काका हारी; 9 


तेलके सोते 


लगा रहे ये टकटकी, देव रहै ये वाट। 
सोते-सोते" जगाये, जय सागर सम्राट॥ 
जय सागर सश्राट, नवाय मस्तक तुमको । 
अनर्नाहि आख दिखाय, विदेशी तेली हमक ॥ 
"काका" खत्म हो गई, उनकी मोनोपोली । 


आ जाये बम्बई, तेल से चेरते होती ॥ 
--काका हर्ती 9 


तेली को व्याह 
भोलू तेली गाव मे, करे तेल की सेल। 
गली-गली फेरि करे, तिल ले जी तेल" ॥ 
तेल लेड जी तेल, कडकडी एसी बोली 1 
विचुरी तडके अथवा, छूट रही हो गोली ॥ 
कह "काकाः कवि, कषु दिन तक सन्नाटौ छायौ। 
एक वं तक तेली नही, माव मे भायौ॥ 


मिल्यौ मचानक एक्‌ दिन, मरियल वाकी चाल। 
कया दीली-पिलपिली, पिच दोग गाल ॥ 
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पिके दोनो गाल, मैल मे धक्का खर्वं । 
तेल लेख जी तैल, बकरिया सो मिभियावं 1 
हमने पूठो--"यहं का हाल दै गयौ तेरो 
तेली गोल्यौ--“"काका } व्याह गयौ मेरो ॥" 


काक! के कके : 1969 


तोपकफा लाइतस्स 


लभा मरा कष्ट पर, सप्ताई का टेष्ट। 
काकाः कवि लिने गए, दस येला सीमेष्ट \ 
दस चला सीमेष्ट, “करादो फाइल बर्ज" 1 
हमने कहा हूजूर, “आपकी जसी मर्जी" ॥ 
सादे पच महीने बाद, लिफाफा आया) 
खोला--उसमे, दो यते का परमिट पाया 


अगे दिन बाजार भै, मिति सेठ हरवश। 
कीक" कवि पिस्तौल का, दिलवामो सन्स ।} 
दिलवामो सैसन्स, सेठ हमने समन्नाए! 
दत चैला मांगे थे, तेव दो यैला पाए॥ 
सी गणित को सोच-समन्च कर, लम्बी हाको। 
पिस्टल चाहे तो सन्स, तोप का मागो 


काक कोला ; 1998 


व्याग मीरभाग 


सभी वन सनुरागि कर, यात्याभी वनत्यागा 
करिरभी उतना ही मिले, जितना जिसका भाग्‌+॥ 
जितना जिका भाग, देखिये एक नमूना । 
पलनी बाते है, फिर भी घर रहता सूना ॥ 
कहु काका" कविराय, सुनो दादा कृषलानी 1 
विःकरती थी राज, आप चस्ते येपानी॥ 


-गश्न्श्रघ्युनः 
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दंत-नंजन 
दो वच्चो के सराय ये, लाला सालिगराम। 
पूछा हमने प्यारसे, क्या है इनके नाम? 
कंथा हँ इनके नाम, मुस्कराये मन ही-मन। 
बडा "निरजन' क्हलाता, छोटा “दुवभजनः । 
पुत्र तीसरा कल ही, जन्मा हैकाकाजी। 


उसका नाम दन्त-मजन, रखना लाला जी ।" 
-कफित्मी षकार 1972 


दवाओका दवदवा 


मूल्य वढाकर दवा का, टाइपकरदी लिष्ट। 
डार-डार सरकार है, पात पात कंभिस्ट॥ 
पात पात कैमिस्ट, लगाया कैसा चूना। 
मर जाओ या मूल्य देउ, पहते से दूना॥ 
क्‌ कका" कवि, घरण दवाओे के व्यापारी \ 


जीते गये तुम, हार गरईसरकार विचारी ॥ 
पमी सरकार 1972 


दशमलव-पद्धति 


जवसे स्पये पर चढा, सौ पैसे कारग। 
तवसे ही 'मादड" मे, उठने लगी तरग॥ 
उठने लगी तरग, राज्यजव मेरा आए्‌। 
दस भिनिटो म घटा, एकपुरणं होजाए्‌॥ 
कट्‌ "पाका, सैकिण्ड होय, दस एव मिनिटम। 
परिवर्तन करवा दू, घडो की वटखट मे ॥ 


दसदिनका हव मास हो, दसहि मास का वपं। 
दसी दशमलव प्रशन पर, हो चुनाव ॥ 
हौ चुनाव-सघं, लमाएु जय कै नारे। 
वेता भोगी व्यक्ति वोट दे, मुञ्षक्ोसरे॥ 
कह "वागा", सजनी साजन दे सेय वर्तया 


दमदिन मे धरर, तनखा से भु सैयां॥ 


४ स्वनावं 
माका हाथरसी 4. 19 


मन जाए दस युक्ति से, मोशत्तिश्ट सरार र 


हपलानी भौ" सोहिया, हौ मुज्ञ पर बलिहार 
हो रुक्त पर यकतिहार, मत कह 'भन-मन भावं न 
किवटत-त्रिवटल भावं, मनुभा मूड हिल 4 
फं 'काङा, भुन वाकी खोल हृदय बौ तस्त्र ॥ 
वविनट म सखघृगा, केवल दम भ कतमां : 196 
दशमलव प्रणाली ॥ 


यहा रहा ह देण बा, उत्पादन चुपचाप | 
यन वैखा दस वर्षमे, दक्ष चच्चोकावपि॥। 
दस यच्चौ कायाप, नित्य दस माला जपत्ता। 
महामे एव एक के, दत्त करता॥ 
दसक्िगरिट,देस पान, चाय काफी दसत प्यालो। 
कितनी भच्छी है वाका, दशमलव प्रणाली 1 ति 


--स् 


॥ 
हेज फी बारात ¶ 
(्रजभापाम) { 


जा दिन एक बेरातं कौ, मित्यौ निमत्रण-पत। 
फले पूते हम फिर, यत्र्त्र-सेत्र ++ 
यत्र-तत्र-सरवत्र, फरक्ती वीटी-बोदी। 
वादिन अच्छी माहि तमी, भपने घर रोटी ॥ 
कह "काका" कविरयं, लार म्हौडसो रपव} 
करलदअगक्येयाद, जीभ स्यापिन-सौ लपे ॥ 


मारण म जब है मई, अपनी मोटर पेल। 
दौरे स्टेशन, लद तीन गजे की रेल 
तीन बने कौ रेल, मच रही धश्कमधदका । 
ह मोरे भिर परे, पिच गु परत्तरेकक्का।। 
कट्‌ शाका" कविराय, प्रक दूल्हा ने खाई! 
पित जू रहि मए, चडि यथौ ननमा नाई #॥ 


नीचेकौ षरि धूथरो, उपर कोक्दिपीठ) 
भुरणा वति बैठे हमह, मिची न कोऊ सीट ॥ 
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मलीन कोऊसीट, भीर मे वनिगौ भुरता। 

फारिलं मयौ कोड, हूमारौ माधौ कुरता॥ 
कट्‌ “वाका” कविराय, परिस्थिति विकट हमारी। 
पित जी रहि गए, उन्ही 8 "दिक' हमारी ॥ 


फवक-फक्व गाडी चै, धवे -धक्क जिय होय । 
एः पन्दैया रहि गई, एक गई वहु खोप ॥ 
एक गई पह खोय, तवहि पूत भायौ टी-टी। 
मागन लाग्यो टिकत,रेल ने मारी सीटी॥ 
कह काका" समज्ञयौ, पर नहि मान्र भैया । 
छीन ल गयौ, तेरह भाना तीन स्वया ॥ 


जनमासे मे भवि रह्यौ, ठ्डाई कौसोर। 
भिर्च भीर सक्कर दद, सप्रे मे धोर॥ 
सपरेटा मे घोर, अराती करते हृल्लड । 
स्वाद-स्वादमे खचि गए, हम बारह्‌ कुत्लहड ॥ 
केह काका" कविराय, पेट है गयौ नगाडो। 
निकरौपी के समय ह्मे, चदि भायौ जाडौ ॥ 


बेटा वारे ने कही, यही हमारी टेक। 
दरबज्जे पै लै लऊ, नगद पाच सौएक॥ 
नगद पाच सौ एक, पर्रेगी तव ही भावर। 
दूल्हा करिदौ बन्द, दई भीतर सौ सांकर॥ 
कहे काका" कवि, समधी डोव रूसे-रूपे । 
अधं रत्रि है गई, पेट मे कूदे मूते॥ 


बेदी वारे ने बहुत, जरे उनके हाथ। 
पर बेटा के वापने, सुनी न कोऊ वात ॥ 
सुनी न कोऊ बाति, बराती डोलत भरुते। 
पूरी-लड.आ छोड, चना हु भिले न सुखे॥ 
कहु काका" कविराय, जान आफत मे आई । 
"जमकी भेन बरात" कटादत ठीक बनाई ॥ 


समधी-समधी लडि प्रे,तं न भरईकुछवात। 
चले धरात-बरात भे, यप्यड-पूसा-लात ॥ 
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चप्यष्ट-पूरा-तात, समासौ देखें नारी। 
देख जप कौ दृश्य, कपक्षी घधी हमारी ॥1 
कहू "काका" फवि, वाध विस्तराभेघरको। 
पीठ सव चल दिए, सममे सकेवरको॥ 


मार भात प॑प्रौ, बनिगो दाकौ भत) 
बिना वहूके गाम बो, आई सोट अरात॥ 
भाई तौट बरात, परि गयो फन्दाभारी। 
दरवज्जे प खडी, बरातिन कोधरवारी॥ 
कहं काका ललकार, लौटिकं त्रापिस जागी । 
विना बहू के घरमे, कोञपुसनन पाभो॥ 


हाय जोरि मागी छमा, नीचो करिकं मोठ । 
काको ने पुचकारिके, आक्‌ दीने पोठ॥ 
आसू दीने पो, क्सम यागाको वराई! 
जब तक, जीव, वरात न जाऊ रामदुहाई ॥ 
कह "कादा" कविराय, अर्‌ भो बेटा वारे। 
अवतौदेदे, टीट वारे दाम हमरे॥ 

विकी 


दादी भौर दाम्पत्य 


दाढ़ी भी" दाम्पत्य के, जदपि एक ही रास। 
तदपि दिते दोन म, प्रवन्त विरोधाभास ॥ 
प्रवल विरोधाभास, बे जव दादी अगि। 
भप के मारे दम्पप्य, पि कोशभे॥ 
कट्‌ "काकाः कवि, काकी यो कहि मईकानमे। 
द सलवार नहि रहि सके, एक म्यानमे॥ 


रूप, जवानी, दप्क का, उतर जाय जव ज्वार । 
तव दाढीही कर सके, भवसागर से षार॥ 
भवसागर से पार, नायिका मगिसादी। 
बोलो मतत, मह्‌ खोलो नही, हिला दौ दादयो ॥ 
कट्‌ "काका" कवि, मब व्याधा मामेगीरिसे। 
क्मीर से भे, पाक लुटेरे जते 

वाका 


लभ्यं 1965 


के कके ; 1966 
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दाडी-दशेन 


राष्टरपत्ति प्रद के लिए, लडने लगे चुनाव। 
जाकिरजी विनयी हए, हारे सुन्बाराव ॥ 
हारे खन्वाराव, विसेधी दल यर्रापा। 
हार-जीत कर कारण क्या है? पता लगाया 
काका" ने मन्यन का, तथ्य निकाला आलिर। 
दादी कै कारण ही जीते, डाक्टर ज्ाकिर॥ 


दाढी रखने मे मिला, -हषि-मुनियो को मान । 
हे ससद के सदस्यो 1 दादी परदोध्यान॥ 
दादी पर दो ध्यान, एक कानून बनादो। 
राजनीति मे दाढी, कम्पलसरी करा दो॥ 
मागामी एलेक्छन म, गल नये चिलेगे । 
केवल दादी वालो को ही, टिकिट मिले ॥ 


दादी बाले राष्ट्रपति, दाढी वाली फौज। 
काका वने कमाण्डर, तव आयेगी मौल ॥ 
तब आयेगी मौज, टैक परचढके चूमं। 
सैनिक सबको प्यार करर, दाढी को चूमे॥ 
कह "काका" सव, दादी वाले मनी दहोषे। 


दादी वाले मफसर क्लकंव सत्रीहोगे॥ 
काका कीकट " 1972 


दाढी-महिमा 
काका" दाढी राखिएु, विन दाढी मुख शून 1 
ज्यो मसूरी के विना व्यथं देहरादून॥ 
व्ययं देहरादून, इसीसे नर की षोमा। 
दाढीसेहो प्रगति कर गए, सन्त विनोवा॥ 
मुनि वसिष्ठ यदि दाढी, मृह्‌ पर नही रखति। 
तो भगवान रामके, क्यावे गुरु वन जति? 


शेक्सयियर, वर्ना शः, टाल्सराय, ठर! 
लेनिन, चिकन बन मए, जनता के सिरमौर ॥ 
जनता के सिरमौर, यही निष्कपं निकाला! 
दाढ़ यो, इसलिए, महाकवि हए "निराला" ॥ 
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कह काका", नारी भुन्दर लगती साड़ीसे। 
उसी भांति नर की, शोभा होती दादीसे॥ 


कोई दादी छोलते, गशुक्र-बुद्द-इतवार। 
कोई नित-प्रति खुरचते, दिनमे दो-दोवार॥ 
दिन मे दो-दो बार, स्तेड की शामत भाती। 
मष्ट होय स्पत, विदेशी मुद्रा जाती ॥ 
कह "काका" कथि भोर नही, कम-से-कम तवे तक । 
दाढी श्व लो, राष्ट्रीय सकटरै जबत्तक॥ 
वाकां वौ फलियां ; 1965 


दादाछात्र 


पढना लिखना है मना, यनो डेंजर म॑त। 
रघो फाक्रिटमे शुर, छोड पैन्सिलि-वैन ॥ 
छोड पैन्सिल पैन, छात्र वह्‌ ही है लायक) 
जोद्त्मी से भच्छा समक्षे, फिल्मी गायक ॥ 
मारधाड़ वाली फित्मो से, सवकं लीजिए । 
ष्दादा' वेनकर खानदान को, धन्य कीजिए ॥ 
--रित्मौ रारकार : 1972 


दान-दशंन 


दानवीरनजी से हुई, प्रयम जान-पहचान। 
नके डाद्ग सूम मे, बारह रोणनदान ॥ 
बारह रोशनदान, खानदानी हैँ दानी। 
धर्मे दो चूहैदानौ, दस मच्छरदानी ! 
पानदान है, पीक्दान है, पायदान है! 
समर्दान, रपतेदानं है, इव्रदान है 


स्वर्णदान, भुदान या अन्नदान, भरमदान। 
षन दीनो कोजो कर वह्‌ दानो नादान ॥ 
वह दानी नदान, दान कै समन्लौ माने। 
भेमचन्द वासा "गोदान", रखो सिरहाने ४ 


144 : फक हायरसी : हास्य-रचनावसी 


राभामचपर वाग्द्ान फर, चमकोभरुषर।! 
धूपदान, गुलदान रौ, टेविल के ऊपर ॥ 


धरती पर सोये पिता, फटा चादरा तान। 
तैरहवी पर कर रहे, येटा शयूयादान ॥ 
वेदा शयूयादान, न विद्यादान सुहाया। 
रवतदान का नाम सुना, जाडा चढ माया) 
कह "काका" कवि, कदरदान बन ब्ुढे दानी। 
काम वुढापे मे, देती दै कूडेदानी॥ 


कुछ दिन को यदि, कोयते का रुक जाय लदान ॥ 
ऊधम मचे खदान मे, मारे कुली कुदान॥ 
मारे कुली कुदान, दान, का मान कीजिए । 
स्िगरट-बीडी पी कर, धृ दान कीजिए ॥ 
कह "काका" कल देखा एसा सपना प्यारा । 
जलेनियो से, तुलादान हो रहा हमारा 


भक्तोको वरदान प्रिय, वर्‌ को कन्यादान । 
विदान मृत आत्मा, नेता कौ मतदान ॥ 
नेता को मतदान, हमे प्रतिदान घाहिए। 
घोडा, गौर खिलाडी को, दान चाहिए ॥ 
देवी जी को दीवाली पर दीपदान प्रिय। 
वाब्रू कलमदान, बीबी क्षिगारदान श्रिय ॥ 


ओर अनेको दान है, कव तक करे बखान। 
सब दानोमे प्रेष्ठ है, भमरीकन अनुदान ॥ 
भमरीकन भनुदान, दनादन दान लीजिए) 
खुल कर सास्कृतिक, सादान-प्रदान कौलिए ॥ 
काकी को प्रिय सुरमादान, कटोरदान दहै। 
"काकाः का मपना उदेण्य, बटोरदान टहै॥ 
--काका के धडाके ; 1969 


भक 


+ 
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दाशेनिक दलवदलू्‌ 
सये जय दल बदलत बर, नेता नन्दूलाल । 
प्रकार के समे, उल-नलूल सवाल ॥ 
ऊल-जनूलं सवाल, आपने कौ दल-बदली । 
राजनीति क्या नही, हो रही दसतते गदली ? 
नैता वोले-- व्ययं समय, मवे नष्ट कीजिये) 
जौ यपान हमद, ज्यो कात्यो छाप दीजिय।। 


समक्षे नेता नोति को, मिला न रेसापेत्र। 
मुत्त जानन के तिए, पदिषएु दशेन.एस् ॥ 
पदिये दशंन-शास्म, चराचर जितने प्राणी । 
उनम, गै हृ,वे मुङ्मे, ज्ानी-अन्नानी) 
ममशीनम्‌, धमिक, ग हौ भिल-मात्तिक। 
र्मही सश्द, मही मन्व्ी, मही माद्क॥ 


हरर के तस का, चमा क्षिया चराय) 
सूखा भर्‌ मकालम, "हरी क्रान्ति" हो जाप ॥ 
हरो फरन्ति हो जाय, भावना होगी जेसी 
उग्र प्राणी कफो प्रभु मूरत, दीलेमी चैसी॥ 
पेद-भाव पे हमे नही, भावे हयक्डे। 
अपने लिए समान, सभी धमो के प्षडे॥ 


सप्य ओर सिद्धान्तम, वया रखवादहैतात? 
उधर लुढक जाभो जिधर, देवो भरी परातत ॥ 
देखो भरी परात, भयं मे रक्छे निष्ठा॥ 
कर्तव्यो से उवे रहँ, पदे भौर प्रष्ठा) 
जोदल हज पुराना, उसको वदलो साथी} 
दल की दलदल मे, फषकर मर जाता हाथी 1 


--फित्मी सरक ; 1972 
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दिलकीयीमारी 


मारा चिमटा पौचवर, ब्र धूथट की मोट) 
उनका जम्पर वच गया, फटा हमारा कोट ॥ 
फटा हभारा कोट, चोट का स्वाद निराला) 
दशको जाने वही, पडा हो जितक्रौ पाला॥ 
कह "वाका" वविराय, मिते जौ एसी नारी। 
विनादवा केष्रूर होय, दिल कौ वीमारी॥ 


दित्ली-दशंन 


याका" कवि दिरली चले, होकर के टिपराप 1 
स्टेशन पर मा यई, काकी जी घुपचाप॥ 
काकी जी चुपचाप, हौ गई धोती दिल्ली । 
कदने लमी-हम भी साथ चतेगी दिल्ली ॥ 
आप धूमते फिरो, नही ते जाते हमको। 
अरद्धागिनि ह्‌, शमं नही आती है वुमको? 


सम्मेलन मे जा रहे, इमे कैसी शमं। 
धिना बात सम्त-सुने, हो जती हो गमं॥ 
हौ जाती हो गमं, मकारण ही लढतीटो। 
स्टेशन प्रर आकर, वलात्कार करती हो॥ 
हेम कवि ह, इसलिए निमन्वण हम पर मति । 
कवयित्री होती, तो दुमको भी गुलवाति ॥ 


तुमे ज्यादा पठी हू, मुज्ञको रहै पदढयय। 
जो कवि की पत्नी वही, कवयित्री कहलाय॥ 
कवयित्री कलाय, व्याह जिसका हो जाता। 
शव्याहकरण' का ज्ञान, उसे खुद ही हो जात्ता॥ 
उल्टी - सीधी तुकवन्दी, करते रहते हौ । 
बूढेपन म लिग - भेद", गाते फिरते हौ) 


सका उत्तर देय क्या? गएतकं मेहार) 
दिल्ली ले माएु उन्हे, काका कवि क्षक्रमार।। 


पित्ता ; 190 
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क्काका' कवि क्क मार, च दोनों रैवसी पर ! 
चलो "वादनी चौक, छोड दो "वटाघर' पर ॥ 
काकी वोची--दिल्ली भी क्या अजव शहर दै} 
कहा चांदनी, कटा यहा परर पंटाघरहै? 


उनका मूड ब्रिगड यया, हमा चित्त को क्लेश । 
तव हेम उनको ले गण्‌, *भागीरय पेलेस' ॥ 
भागीरथी पैलेस, शुद्ध हो जाए काया} 
किन्तु वहा देखी वित्करुल, उल्टी हौ मापा ॥ 
वीये वान्‌, फिल्मी भजनू मडे हुए ये 1 
दाये लघुशका को, क्यू मे खड़े हए ये) 


नपर निगम की बुद्धि षर, अया हमको तपं 
अव त्तकं 'नया बाजार" है, जिसे हुए सौ वर्प! 
जिसे हृए सौ वपं, किस हवा मे बहते 1 
बहुत रानी, उसको "नई सडक" कहते है ॥ 
पेषु पर ही "वारौ बावडी' वतलाई। 
हारी -मीदी कोह भौ, बावड़ी न पाई 


"सया बसिणमे भीषए्‌, मिलान कोड नास्त 
धरमपुरा" मे पटुचकर, लेने लगे उसांस ॥ 
सेने लगे उस, धरम का प्रता न प्राया। 
पापचन्द का वाप, वहां पर बैठा पराषा॥ 
कट्‌ "काका केविराय 'हौजकाजी' परर माए 
नतोव्हापरर हौज, न काजी साहवप्राए)) 


पाती लेकर हाय मेगघूम रहे कुछ शख्स । 
कूच पातीराम" मे, मिला न लैटर वकस ॥ 
मिलानलैटर वब, व्ययं का हस्ता करते । 
एक भणर्फा नही, 'अशक्ती कटरा" कहते ॥ 
भए "दरोचा' किन्तु, वहा पर दरी नपाई॥ 
पुषः भौर जचतेवी, वेच रहे इलवषह्‌ ।। 


फिर सूचा चेला" मे, देसे व्यर्दिति मनेक ! 
सभी गरं वंटा् ये, चेला भिला वएक॥ 


{48 रमाम हयपरसी : हप्य-स्वनायसी 


चता मित्ता नएमः, निरता तेकर नाए॥ 
ष्ाधी चाना ग्‌, षठा पर गदर पए ॥ 
यह्‌ वाका", जोमनमनभाया, नाम रद्य दिया। 
हुते 'दस्यागजः, बहा ट उसमे दसि} 


श्मली समोसा' मे गए, करने को जलपान 1 
वहां रमोते मौ नही, मोई भी दूकान ॥ 
कोई भी दूबानः यद़ाई भगे गादी। 
नही 'पहादगज' म, एव ॒पहाड पहाढी॥। 
है '्तदेयातान^ न पाया बौर पतदा। 
शूागितनगर' आकर सव, जोश होगयाख्डा॥ 


प्सीतारामः वाजार मे, सीना भितीन राम। 
ननाक््वादे' मे नही, नचरषड हज्जाम ॥ 
नर पडा हज्नाम, यहां भी धोचा याया ॥ 
न्िएनगज'मे गए, कसते हाय मिलाया ॥ 
मह्‌ "कामा! कविराय, नामसव निकते जाला।॥ 
"मालीवाहा' गए, न षाया कोटं माली ॥ 


"दित्ली-गादड' देव कर, आया हमको ध्यान । 
देवतोवाति से कहा -- चल वृदीवालान' ॥ 
चल चूदीवालान, वातत वाकी के मन वी। 
सभव हैचूडी मिल जाए, न्यू फौशन की ॥ 
कट्‌ 'काका' कवि, सभी मुहत्ला देया-भाला 1 
नतो चूढिया मिली, न कोई चूढौवाला॥ 


उठते छोढकर हम गए, जव "्वल्लीमारान। 
एक नही देखी वहा, बल्ली की दूकान ॥ 
अल्लो की दूकान, व्ययं का शोर मचाया। 
ष्छोपीवादे' मेन एक भो, छीपी पाया ॥ 
श्जोगीवाडा' गए, नही था कोर जोगी। 
मर भ्वैदवाडाः मे, वैदमिले ना रोगी ॥ 


छोड वदवाडा चले, काका "कटरानील' 1 
नक्तो वहा अगद भिन्ञ,मौर नषु नीत ॥ 
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ओर न पाए नील, कं देखे हलवाई। 
शरुदुब-सोड' पर धूमे, लेकिन कुतुब न पाई १ 
ओर वियेधाभास, एक हम वुम्दे यताए1 
श्रम नगर के नल पर, लउती है मर्हिलएं ॥ 
दैवी वालि कै अभी, नही चुका दाम 
शआादीपूर' हम जागरे वहतं जलरी काम ॥ 
येते जणूटरो काम, मिटे मश्वे सरे। 
यहा भधिदतर पाए, रुमा मौर कूवारे ॥ 
फिर भी दमने, साहसं करके पूछा इतना 1 
यदि हम शादी कर खच आएगा कितेता ? 


यह सुन करके हो गई, श्रीमती जी लालं। 
दाढ़ी की लज्जा कसे, कुतो करो ख्याल ॥ 
कछ तो करो ख्याल, यहा आकर पछताई 
अव दिल्ली आऊ तो, मूञ्लको राम दुहाई॥ 
देसे मुद वाध कहु लो “टिलिकिलि लिली 
काका" को धमक्राकर, मौर देख लो दिल्ली । 
काका कोला : 1968 

तरपा दृष्टिकोण ॥ 
वार मिलौ ससुराल से, न्परु माड डीसैन्ट । 
पिते दिनि दही हौ यया, हैवी एक्सीडन्ट ध 
हैषी एवौडैन्ट, उप्ते वापिस दे भए । 
बदले भे इक रस्टंक्लाघ, गदहा ते गए ॥ 
काका” पृछठ पड, उत्तर उष्टि कठेने। 
मणो वह देवेगा, पी हम देखो ॥ 


-- क्के कहके 1966 
दो-तिहाई यहुमत 
ष्न्दिसाजो की जोत पर, "कावा" कवि गममीन। 
जिसरघरमे हम रह्‌ रहै, कगरे उशमेतीन! 
पृभरे उसमे तीन, कहा बाकी से टमनै । 
दो मरो म लहे, टाग रषे र्थो तुमने? 
वोङी--घर मे हिस्सा, केवल एक तुम्हारा) 
शेष "दो-दिहाईः कर दै अधिकार हमायम 
र्म बर्फ 1972 
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दो प्रष्न 


बोले हमसे एवः दिन, पहित पन्नाताल। 
मर्दोके ्िर पररसे, क्यो उड जति बाल? 
क्यो उड जाते बाल, प्रश्न यह्‌ तुमते पटे! 
महिलाभो दै क्यो न, उपजती दादी - मूर ? 
कह "काकाः कवि, मक्कल के घोडे दौडयि। 
तव॒ दोनो प्रष्नौ के, उत्तर खगे भये ॥ 


कायाके जिस भाग से, लेते ज्यादा काम। 
बाल नह जमते वहा, वजर होता चाम ॥ 
बजर होता चाम, बुद्धि पर जोर लगति। 
उन पुरुषो के सिरके वाल शीघ्र उड जाते ॥ 
कह "काका," देवी जी, दिन भर गप्प लडाती । 
इसीलिये तो, दाढी - मू नही उग पाती॥ 


पटास 


काकी बोली रात्रि को, होकर कुठ नाराज। 
भन्न-भन्न मच्छर करे, क्या है सका राज ? 
क्या है इसका राज? बुद्धि पर जोर लगाया ॥ 
किन्तु समञ्लमे भेद नही, रत्ती भर आया॥ 
कह "काका" कविराय, गय हम भगे-भाये। 
प्रश्न रख दिया, लालवुक्षक्कड जी के भगे ॥ 


लाल बुन्नक्कंड उवाच 


कदि-सम्मेलन म नही, जिनकी भिदे पढास। 
काका । एसे कवि रहँ, व्पाकरुल चित्त उदास ॥ 
व्याकुल चित्त उदास, कल्पना ऊची लति । 
निन्तु मच पर अते, तभी ट! हो जाति ॥ 
पुनजंन्म मे प्राप्न हुई, मच्छर की काया। 


सुना रहे निज काव्य, प्रभ की अद्भूत माया 
रान के दसत" 1 
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धक्काशशाही 


धक्काशाहौ चनन रही, करिये ज ज कार! 
जो धक्के बलवान है, उनको है सरणार + 
उनकी द सरकार, चीर कर भीड सडक्का। 
धववमधकका करके, यागे पटुवो कक्का ॥ 
नेता को बैटरी, कटी डिस्वा्जं हो र! 
मारे धक्का चार, कार स्टार्दहो गर्ई॥ 


धक्कों से घेरा गया, दूबी उसकी नाव। 
जितने धक्के दीजिये, उतना बदे प्रभावध 
उतना वदे प्रभाव, कभी हिम्मत्त मते हासे) 
पीछे से अयि धक्का, तुम जगे मारो॥ 
पज्का होता हार्ट, आट जिसको यह्‌ अता । 
धके खाकर्‌ जीरो' से, हीरो" बन जता ॥ 
--ित्मी सरव्रार्‌ 1972 


धन्य अपोलो ! 


पार्वती कटने लगी, युनिए॒भोलेनाय ! 
अव अच्छा लगता नही, "चन्द्र प्के माप ॥ 
चेन्द्र आपके माय, दया हमकी भती है 
बुद्धि अपक तभी, "टस्स' होती जतीहै॥ 
धन्य अपोलो तुमने, पौल वालकर धरदौ) 
काकी जीने ¶ृरवाचौय, वँसिलकर दी॥ 
--कावाके धके 1969 


धमधूतर कव्वाल 
मेरठ मे हमको मिले, धमधूसर क्व्वाल । , 
तसवरूजे -सी खोपडी, खरन्रूजे -से गाल ॥ 
क्षरबूजे ~ से गाल, देह हथी-सी पाई। 
लम्बा ज्यादा थी, उसकी चौडा ॥ 
चस से उतरे, दक्शो के अदृढ पर बायै । 
देन बरवे, पोडो न आसू टपकये।॥ 
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रिग यत्ते डर गये, टीलटौव को देष 
साहम फर माये यदा, ताय वाला एव ॥ 
तागे याना एव, चार सपय रे तृगा। 
दो फर करे नूर को पूवा दू ॥ 
ठते वाला वोला-ष्यो वे ताग वाति। 
मेरे गाहे कौतु, तोड रहा दै षले? 


इतने मेही आ गई, समोजक फी कार। 
"एलीफंटा' मे मिला, कमरा नम्बर चार॥ 
कमरा नम्बर चार, तुरत धोबी धुलवाया। 
करता - पाजामा, उसवे भागे विस्रकाया॥ 
धोबी चौका, जी। यह कामनवसकामेरे। 
जीर विसीक्त, धुलबहयो य॒ तम्बू-इरे॥ 


पटे दिल्लौ जकशन, तव यह्‌ हुभा वया । 
करलं तोल मशीन पर, दस का सिक्का डाल॥ 
दस का सिक्का डाल, टिकट बाहर को आई। 
हमने पृष्ठा-क्या लिखा है, ईसमं भाई? 
कहने लगे कि {काका साव भाप दही पिय । 
छ्रृपया चार आदमी एक सराय मत चदिये ॥# 


शाका के धाक 19 


धर्माष्टिक 
दख दे रही सवणं को, यपनी ही क्ररतुत 1 
दृश्य देख पठता रहा, एटूआटूत का भरत ॥ 
छूभाष्ूत का भूत, ध्म की डगमग नैया । 
वडे मिया बन गये, पुराने हरिजन भैया ॥ 
केलतक नफरत करके, दूर भागने वाले। 
चाय पिल्लाकर आज, धो रहे उनके प्याते॥ 
ट्ट रही हिन्द्र जनसख्या, इते वचा । 
हरि भ्रसन्न होगे, हरिजन को गले लगाभो ॥ 


(1981) 
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धार्मिक शका 


पत्ति द उने विष्णु जी, धमिव अपना देण । 
ल्मी जी की यगतमे, पयो अडरहे गणेण? 
पयो मड रहै गणेश, करं पूजन नर ~ नारी। 
पणपति वप्या कर दे, शका दूर हमारी ॥ 
विष्णुश्रिपा मे साय, गाप वया चिप रहै! 
पील-यताशे तजकर, लडड्‌ गपव रहे ई) 


नई दित्तीमे नया वर्थ 


नये साले नयेदिने, न्यू दित्ली के बौच। 
यादल वरते हृष्न बे, हूरई ण्व कौ कीच ॥ 
हई एव कौ कीच, नई लाइट मै छेला1 
नेये - ममे मजनू्‌ ये, नई- नईं ची त॑ला॥ 
नपे दृषदृटे, नर्द साडिया, नई चोतिया। 
नेट - नर्द वन्दूक्तो म थी, नई गौ्तिया॥ 


नाव-चरोम पुस्‌, भिलाडाप्त का चास। 
कुष्ती लढने लग गए सकस मौर रोमा ॥ 
सैभस भौर रोमास, योतर्त गटक रहै थे। 
प्रेमी -प्रेयत्तिनषूम -क्ूमकर,मटक रहेये॥ 
“री स्टायल' प्यार चत रहा, अबू - वाजु! 
भिस चिप्तमितके सार्थ, ताचते मिस्टर काजू 


मागे का किस्सा सूनौ, भैया भोपूचन्द। 
सधं रात्रि बारह यजे, विजली करदो वन्द 
बिजली कर दी बन्द, सैक्स का क्लाई्मैक्स था! 
एक पैग पर अधिक नही, दसस्पे रसंक्सथा॥ 
उस दिनं हमने, 'इगसिश कत्वर' देखी ठेसो 1 
न्दम मीर पिस को,करदी देसी -तैसी॥ 


शनाहट कनक" म 7ाच वृर, निकली मिस ममचूर। 
कामी कर्ते गेट परर, खड न्ते मे चुर 


(1981) 
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खड़े ने मे चूर, षाद दी बोलती -शाटी। 
हम उनसे क्या कटै, नोच ले जाते दादी॥ 
भय मे आगे षज्ना, धुटने टेव रही थी। 


सीना ताने पुलिस, तमराभा देग्ररही थी॥ 
काका शोषा 19 


नरह फेशन 


पपर्फैशन की लूटहै, लूट सवैतो लूट। 
अन्तकाल पर्ठतायगा, प्राण जाये घूट ॥ 
प्राण जायगे ट्ट, धूल मक्वल की क्राडो । 
तग स्िलाभो सूट, पुराने पको फाडो॥ 
वह्‌ काका" फशन-सरिता म बहना सीषो। 
भण नही तो मर्धनग्न ही, रहना सीषो ॥ 


कर्ती चिपकी बदन से, चुस्त हुई सलवार । 
पैट पजामा रो पडे, लह्गा खाय पठार ॥ 
लहगरा खाय पार, सिसकते साडी-जम्पर 1 
कुढकर कहे कमीज, मुसीवत भाई हम पर ॥ 
"काका" बूढी चूनरो, चादर-चौली बोली । 
अवजवजीनायेकार,मारदोहमको गोली ॥ 


तग चुस्त परिधान पर, क्यो सिकीडते नाव ॥ 
चन निकली इगरलंड म, "टाप लैस! पोशाक ॥। 
टाप-लैस पोशाक, देखिए इसको साहब । 
अग्रभाग आवरणदहो गया बिल्कुल गायब ॥ 
कह काका, यह कलियुग जी का चमत्कार है । 
हे पाश्चाप्य सुन्दरी । तुमको नमस्कार है॥। 
काका की एतमग्निं 196 ध 


नई समस्या 
स्वर्णं नियन्व्रण रोगसे पीडित दहृए सुनार । 
विता मौत मरने नगे, तब जागी सरवार॥ 
त्र जागी सरकार किया सशोधन एेसा। 
चला रूढ का ऊट, सत्य का बैठा भंसा॥ 
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कट्‌ "काका" वे पृषे, गोर्ड कहा से लाए । 
कह दौ, गहने जौत्ड बहु जी ने गलवाए्‌ 


स्वर्णकारे के वासते, भागं हो गया स्राफ। 
चक्रव्यूह मे फस गये, ज्वेतर भौर सराफ ॥ 
ज्वेलर भौर सराफ, सभी अरमान दह गए । 
जेवर रेडीमेड, धरे-कै-धरे रह श्ये 
कहु (काकी कवि, वतलाभो मिस्टर खरदूषण । 
कैसे बेचे, चौदह करट के भआभूपण? 
कारा के कारतूव ` {963 


नई सरकार 


रामराज मे धूसर गये, कामराज म्हाराज। 
दसीलिए तो हिन्द में, हआ जनाना राज्‌ ॥ 
हृभा जनाना राज, भाग्य नासी केजगि। 
दाढी-मूे करे, दडवत उनके जागे ॥ 
कट्‌ "काका", यदि नाक वचाना चादौ लाला! 
छोड दृष्ण का नाम, जपौ राधाकी माला॥ 


यून्पीन्मे भी, केन्धमे, वरिया-राज सरकार। 
पाजामा सिलवा लिया, हमने चूडीद्यर ॥ 
हमने चूडीदार, भते ही समक्न डोगी, 
किन्तु चूडिपा देख, प्रभावित कुछ तो होमी ॥ 
सम्भव है कोई उचा-सा, पद निले जये) 
धरसी बहाने किस्मत का, फाटक खुल जयि ॥ 


स चूनाव ~ परिणाम की, सुनी रेदियो न्यूज । 
तेभी हमर हृदय क।, यत्व हो गयां प्रयूज ॥ 
बल्य हो मया प्यूच, पुश्य नारो से हारे! 
श्प गये मव, पत्नौ - पोडित पति वेचारे + 
कह कयकए' कवि राय, उठ कर योली काकी । 
राज करं हम, काका पौसौ धर्मे चाकी 


अदी भयानक खबर है, यादु यालमुबद। 
मदां षो सव छदष्टिवा, हौ अये बन्द।॥ 
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हो जेमी बन्द, बात मत समज्ञो शरुटरी 1 
सिफं जनानि त्यौहारो की, होगी ष्टी ॥ 
रक्षाबन्धन, करवा चौथ, तीज हरियासी। 
अयवा जिस दिन ग्रत रारे, देवी घरवाली ॥ 


योले धासीराम से, पटिति रामचरिप्र1 
दरस चूनाव की प्रतिक्रिया, हम पर हई विचिव्॥ 
हम पर हुई विचित्र, भेद वयौ मनका खोतं। 
जो उतेगा घाक्च हमे, उक्षकौ जय वोतें ॥। 
स्वण॑कार्‌ से बोले, एक मियक्कड भाई। 
हम दोनो की किस्मत से, हारे देसाई ॥ 


दिल्ली से जब लखनऊ, नेता हए रिटनं । 
मोलेयू० पी° बनं गया, भव सिस्टर कन्स्नं ॥ 
अव सिस्टर कन्सनं, सुनहरी भवसर माया । 
बहत समय के बाद, भाग्य ने पलटा खाया॥ 
भगवन 1 जन्मपत्र मे, मारो एसी लेकर। 
काका" भी पुस जाय, कन्दर मे मन्य्ी होकर ॥ 
--काकाके 


सया यजट 
मध्यम वर्गं बजा रदा, ढोलक-ज्ञाज्च मुदम ॥ 
वचत-योजनां कौ प्रभो, काटी सूब पतग ॥ 
कादी खूव पतग, तगं इसने कर डाला। 
कःरते-करते जमा, हुमा *आउट' देवाला ॥ 
व्काका" अव क्यो पाच वपं कौ देर लगाओ। 
जमा हमारी रकम, शीघ्र वापिस करवाओ॥ 


बोते छाती पीटकर, तोदल धन्ना सेठ। 
हाय 1 मृत्यु-कर का वदा, नये बजट मे रेट॥ 
नये अजट मे रेट, वित्तमन्यी बेदरदी। 
स्मा छोडकर जमा-योजना,हम पर धर दी ॥ 
श्काका', बोई अनुष्टन खा वत्तलाए॥ 
मरे नही हम कसी, मृरयु-कर से बच जाए॥ 


कर्द: 96 
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दसी यजट का जव लियः, प्रोड्यूसर ने स्वाद । 
बोला कुर्सी से उल, टी" टी° जिन्दाबाद ॥॥ 
ठी° टी” जिन्दाबाद, बढी चेहरे कीब्यूटो। 
धयोदि घट गई फित्मो पर, एक्ताष्ज दपूटी ॥ 
मह्‌ काका" कवि, स्वायं भावना जिसकी जंसो। 
उसे दियाङू षडो वजट कौ सूरत वषी॥ 
कारा कौ एूलमष्या 1965 


नटवरलाल 


धन्य श्रमती गुलिप जी, धय घन्यररकार। 
हए आवी बार फिर, नटवरलाल फरार +! 
नटवरलाल फरार, वात सुनते ये एसी! 
कही नही है पुलिस, चतुर बम्बर की जसी 11 
भुवत उक्त मभिपुम्त, बर रहा उल्टा दावा। 
कपा सरत्ताहै गुप्त, पुत्तिसका हरम वावा॥ 
-- पार्क के कात , 1962 


नेरकपालिकां 
पार्टीिन्दौी दहो जहा, पे अवाडेवाज। 
मवेखी, मच्छर, गन्दणी, का दहता हौ राज ॥ 
का रहता हो राज, रडव हो टूटी कूटी । 
नगरपित्ता मदमस्त, छानते रहते बृटी ।+ 
वह्‌ भाका"कविराय, नही वहू नगरपालिका} 
योड़ं लगा दो उप्तके ऊपर, 'तरकपालिका' ॥ 
शका पुलभद्यां 1965 


नव नस-निस्पण 


लाल-मिर्वम करुणः रस का, रटत! भडार । 
रशगरुल्लो म॒ रमं रद्‌, "गन्ति" मौर श्यगारः)) 
शान्ते ओर म्डगार, तनिक जिद्धा पर रख लो! 
विपरमेण्टमे "अदभुत" रव के, देन षरलो॥ 
कहु "काकाः केविरध्य, कि दत्त की छिडकोसे। 
प्के रस ॒ष्वीभत्स प्रेयसी कौ स्चिव्ी से! 
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दूब वीर" रस मे चते, मजनूं फे भवतार। 
लगे सडक पर फेंकने, फिल्मी प्रेम-पुटार॥ 
फिल्मी प्रेम-फुहार, उपायन देया दूजा। 
चप्पल लेकर देवी जौ ने, कर दीपूजा॥ 
कह "काका" कवि, दृश्य एक, रस तीन गुहाए । 


"सद्र भयानक ओर हास्य" रस सन्मुख माए ॥ 
काका की ूलमवियां " 1 


नवाब सनक 
थडं क्लासमे भिते दो, सर्किडर्हड नवाव। 
दिखा रहे यात्रियोको, शेखी-शान समाव ॥ 
शेखी-शान-रुमाच, एक अमरूद ले लिया । 
चित्रेता को पाच स्पे का,नोटदे दिया॥ 
कहु “वाकाः मव जोश, दुक्षरेको भीभाया। 
एक सन्तरा लिया, नोट दस का पकडाया॥ 


शहर लखनऊ भा गया, उत्तरे वहा जनाब। 
करुली-कुली चित्ला रहै, विना माल-असवाव ॥ 
विना माल-असवाव, दो कुली अये भगे। 
लेकिन कुछ सामान नही था, उनके भगे ॥ 
बोला एक नवाव, हमारी छडी से चलो। 


कहा दूसरे ने--लो तुम यह्‌ 'टिकिट' ले चलो॥ 
फिल्मी घरकाद. 1972 


नागपुर-नीति 
"महाराष्ट्र" दशंन किए, धन्य हमारे भाग। 
देवा सारा नागपुर", मिला नकोर्टूनाग॥ 
भिलान कोई नाग, गौरभो धोखा खाया। 
श्वमेषेढ' मे गए, धमं का चिह्ध न पाया ॥ 
फट्‌ "काका" कवि, "हसापुरी' धूमकर आए। 
हस एक भी नही, बहम पर कौ पाए॥ 


“रामनगर! देवा सभी, मिले न हमको राम । 
श्सोतावर्डीः मे भला, सीताकाक्या काम? 
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सीताम ष्या कामः हुई दिल को हैरानी) 
ग्धी-सागएं मे वहता है, मंदा पानी। 
कामकला के ज्ञानी, इयकी लगा रेरहै॥ 
उसे मुहत्ला, भ्मगा-जमुना' वता रेरे 


सोचा नेहष-पाकं' भे, होगा कोई वाग] 
कौचद्-कचरा देखकर, फटी हमारी नाक # 
फटी हमारी नाक, नाम यह्‌ रखने वलि 1 
भ्नागनदी' मे वहा रहे ई, गदे नालि 
ग्काका दसत भी ज्यादा, यह्‌ हमे वेदया। 
कहते 'पौलीनदी', किन्तु पानी सफेदया॥ 


व्काकाः बो कयो व्य ही, यहकति हो यार। 
कहते प्ल ग्रादण्ड को, तुम "मीना बाजार 
तुम मीना बाजार कि रेस बाग दिाया 1 
नतो वहापरवागणन विलकरूल रेशम पाया ॥ 
पहुचे "गजा सेत, न उगता देवा माजा, 1 
महते जिसको ' महल", वही भूतिया दरव जा'॥ 


भौर जगह कुछ र्ट्‌ गर, जोह दम्पोरेण्ट । 
ग्लतकटे का पुल" कह ररे, वहा लगा सीमेण्ट 11 
वहा लगा सीष्ट, चूड को मस्तक टेका॥ 
गए शवावपुरा', पर एक नवाब नदेवा॥ 
"काका" सिला न कोई, कर्मेल अति-जातति ॥ 
तागिवाले उसको, ष्कनैल वामः यतति ॥ 


साहस कर आगे वदे, जागें अपने भाग। 
मोती लेने के लिए, पटच "मोतीबाम' ॥ 
पटवे मोती्ाग, कोयते प्डे हए ये1 
यर्वशाप के भूत, वहा पर षडे दृएये॥ 
धन्य नागपुर नगरी, उल्टो-सुल्टी दिती 1 
है^काटन मादः वहौ, पर सन्नी चिकती 11 


--काका कोला । 19८8 
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नाम चड़, दर्शन घटे 
नाम स्प के भेद पर, कभी क्या दै गौर? 
नाम मिला कुष मोर तो, एक्ल-अक्ल कृष मौर ॥ 
शक्ल-अक्ल कुठ ओर, श्ैनसुख' देवे फलि । 
वात्र ुन्दरलाल', बनाए ठचकताने 
कट्‌ वाका" कवि, ष्दयारामः जी मारे मच्छर 
वविद्याधर' वो, भै वरावर काला भक्षर॥ 


मृशी '्वन्दालाल' बा, तारकोल-सा स्प 
श्रयामलाल' का रग है, जैतते विलती धूप ॥ 
जपने लिलती धूप, सजे बु्शटं वेष्ट मे। 
श्ञानचन्द छं बार, फेल हो गए न्य मे॥ 
बहु "कावा" “ज्वालाप्रसाद! जी, विल्कुल ठटे 1 
पटित॒शातिस्वूप', चलाते दषे डदे॥ 


देख *अशर्फालाल', के, घरमे टूटी खाट1 
सेड "छदम्मीलाल' वे, मील चल रहै भाः॥ 
मोल चल रह माठ, कर्मद मिटे न नेवे॥ 
श्वनीराम' जी हमने, प्राय निर्धन देखे ॥ 
कट्‌ "वाका" कवि, दुल्देराम' मर गए कवारे। 
विना प्रियतमा तदवे, श्रीतमिदे' बिचारे॥ 


दोन श्रमिक भडवा दिए, करवा दी हडताल, ॥ 
मिल-मालिकसे वा गए्‌, रिश्वत ष्दीनदयाल' ॥1 
रिष्वत दीनदयाल, "करम" को ठोक रदे हं । 
उक्रुर शवेर्ि", पर कृत्ते भौंक रदे दै॥ 
वाका ह्‌ फिट लम्बे, छोटूराम' बनापएु। 
नाम "दिगम्बरिह्‌, "वस्म" भ्यारह्‌ लटकाए ॥1 


वेट न अपना भर सके, जीवनभर (जगपाल'। 
चिना सूड के संकटो, मिते “गणेशीलाल' ॥ 
मिं गणेशीलाल, चैट की त्रीज सम्हारी। 
बैग कुली बो दिया, चले भिस्टर्‌ गभिरिधारी॥ 
कट्‌ वावा" कविराय, करे लापो बा सट्रा। 
नाम श्ट्वेलोराम", किराय का दै म्ह ॥ 
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दूर युद्ध समे भागते, नाम रखा ^रणधोर'। 
श्भागिचन्दः बौ आज त्व, सोई है तकटीर ॥ 
सोई है तकदीर, यहूतत-ते देखे-भाते । 
निकले श्रिय सुखदेव सभी, दुख देने वातते॥) 
कह (कारण कविराय, भाक्डे वित्कुल सच्चे) 
्ालकरामं ब्रह्मचारी" के, वारह्‌ बच्वे॥ 


श्वतुरसेन' बुद्‌ मिते, ध्वुदधसेनः निर्दृद) 
श्री "अनन्दीलाल' जी, रहै स्वेदा ल्दधध् 
रहै सर्वदा कुद, मास्टर चक्कर खाति) 
इृन्सानो को भमुशी तोनारामः पदाति १ 
कहु वाका” "वलवीर्सिह' जी लटे हृषु रहै 
प्यानर्सिदः के सारे, क्पदे फटे हए हैष 


विच रहै ह कोधला, नाला श्हीरालाल'। 
भूपे शगाराम जौ सूखे भक्रनलाल" प 
सूखे मकखनेलाल, प्लीक्ते दादा-दादी। 
नकते वेट भशाराम निराशावादी प 
कट्‌ ^काक्रा' कवि, "भीमेन पिदी-ते दिखते) 
केविर्वर "दिनकर" छायावादी कविता तिखत॥। 


आग्रुल -च्यक्रुलं दीखते, शर्मा "परमानन्द" 
कायं अधूरा छोडकर, भागे शूरनचन्द" ॥। 
भागे पूरनचष्द, अमर जी' मरते देष) 
भमिश्वी वाचरू क्वो बाति, करते देखे 
कह "काका, भण्डार्यासह्‌ जी रौत्तै-थोतते। 
बीत गथा जीवन, विनोद का रोति धोते++ 


श्लीला जीजी लड रहो, सरला" करती णोर। 
ववुशुमे', "कमल पुष्पा” “सुमनः, निक्ली चडी कठोर ॥ 
निकली बडी कठोर, न्निर्भलाः मन को ली! 
सुधाः सहसो "अमृत्तवाई' सुनी विषैलीष्र 
कंठ काका" कवि, वब जी क्पा देवा तुमने? 
बल्ली जैसी मिस्र चत्त, देखो है हमने} 


भ 
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तेजपाल जौ" मोपेरे, मरियते मलपान'। 
लाला "दानसहाय' ने करौ न कौडी दान ॥ 
करीन कौडी दान, वात अवरज वी भाई । 
श्वनीधर' ने जीवन-भर, वशी न॒ वजाई॥ 
वंह "काका" कवि, 'फूलचन्द जौ" इतने भारी। 
दर्णन करके दुर्ी, टूट जाय वैचारी॥ 


ट्टे शरारी दुरुरे, प्ृदुला जी" के वैन । 
भ्मृगनयनी' कै देबिषए, विलगोजा-से ¶न ॥ 
चिलगोजा-से नैन, "लान्ता करती वगा। 
नल पर हाती, "गोदावरी," “गोमती, श्गा' ॥ 
कह "काकाः कवि, "लज्जावती" दहाड रही है। 
षद्षेनदेवी' लवा, चूषट काढ रदी दै॥ 


कलिपुग मे कंते निभे, पति-पत्नी का साय। 
'वपलादेवी" को भित, वाद्र “भोलानाथ' ॥ 
वावरु भोलानाय, कहा तक कट कहानी † 
पडत “रामचन्द्रः की, पत्नी “राधारानी'॥ 
काका" लक्ष्मीनारायणः की गृहिणी "रीता"! 
श्ष्णचन्द्र' की वाईइफ, बनकर आई सीता" ॥ 


अज्ञानी निकले निरे, पडित श्ानीराम । 
“कौशत्या' के पुत्र का, रक्वा "दशरथ" नाम ॥ 
रक्वा दशरय नाम, मेल क्या खूब भिलाया! 
दूल्दा "सरामः को आई दुस्टिनि भाया" । 
काका" कोटक, रिश्ता वडा निकम्मा। 
न्पार्वंतीदेवी' रह, शिवशकर' की अम्मा॥ 


पूछ न आधी इव भी, कहलाते हनुमान"! 
मिले न 'अर्जुनलाकलः के, घर म तीर-कमान॥ 
चरमे तीर-कमान, बदी करता है नेका।॥ 
प्तीयथंराजः ने कभी इलाहाधाद न देवा ॥ 
श्वत्यपालः "काका" कौ, रकम उकार चुके है। 
"विजयसिह' दस वार, इलेक्शन दार चुकेदै। 
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गसु्ीराम जी" अद्ति दुखी, दुखी रयप' अलमस्त { 
"हिकमपततरायः कौम जी, रहे सदा स्वस्थ ॥ 
र्दे सदा भस्वस्य, प्रभू कौदेयो माया 
श्वेमचन्दण मे र्ती-सर भी, प्रेम न पाया 
कह "काकाः, जव ब्रत-उपवास्रो के दिन साते! 
त्यागी" साहूव, भन्न त्यापकर रिश्वत चति # 


सामराज के धाट पर, भता जव "भूचाल"; 
युक जाम श्वी तथ्नमलत, बैठे पूरेलाल॥ 
वटं धूरेलाल, रम किस्मत दिषषलाती। 
श्टुनरिह' के कपडे मे भौ वदतु माती९ 
कह "काका", "गम्भीरसिहु' मुह्‌ फाड रहै है। 
"महाराज' लाला की, गहौ क्षाड र्दे ह॥ 


दूधनाय जी पीरदे, सपरेटा की चाय। 
गुर शोपालग्रसाद' के घरमे, मिली न याय॥ 
धर्मे मिली न गाय, समञ्न लो असली कारण । 
मक्खन छोड ला, खाते 'वृजनारायणः ॥ 
न्काका, स्यारेलाल, सदा गुरति देसे । 
श्रिश्चद्ध जी" पुढे, केष लंड़ति देखे ॥ 


ष्ट्परामः कै खूप की, निन्दा करते भित्र) 
चकित रह गए देवकर, कामराज का चित्र! 
कामराज का चिश्र, थक गद्‌ करके विनतो । 
श्यादरामः को यादन होती, सौ तक गिनत्ती + 
ह्‌ "काकाः कविराय, बडे निकले चेदर्दी) 
भ््रतराम' ने शवरतराम' पर, नालिश करदी१ 


माम-धाम से काम का, क्या है सामजच्यः 
किमी पादी कै नही, 'इडारमः सदस्य ॥ 
हारम सदस्य, भाग्य को मिटेन रेवा) 
श्स्वमसिहः के हाव, कडा सोहै का देखा॥। 
कट्‌ "कका, कस्स्य करो, यह्‌ च्डे कामकी)। 
भक्ता पुरी इई एक सौ आठ कमि की 
स्या कौ पएुलक्नडिधा : 1965 
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नाम वड़े हस्ताक्षर सोटे 


प्रगति रष्टरमापा करे, यह्‌ विचार दै नेक। 
लेकिन आई सामने, विकट समस्या एक॥ 
विकट समस्या एव, कार्थं हिन्दी मे क्से। 
किन्तु णां मे, रस्ताक्षर करने प्ते ठे॥ 
चोते कालीनाय, जरा हमकौ वतलाना। 
दोनो आवें होते हृए, लिषू म ष्काना'? 


सी तरह से भीर भी, क्र सकते दै तकं। 
प्रोफेसर या प्रिन्सिपल, अफसर, वान, वलं ॥ 
अफसर, बाबू, वलकं, दोय गडवड धोटाला । 
डाक्टर नायू लाल करे, हस्ताक्षर शनाचा॥ 
कट्‌ वाकाः वतलाओो, वया सम्भव दै एता । 
लाला भैरौ साह, स्वय को लिख दे नषा ॥ 


परिवतंन धनघोर हो, वदल जायगी कौम॥ 
डोगरमल सक्षिप्त मे, लिवं जाये डाम ॥ 
लिखे जायगे डोम, नाम असली खो जाए 
गुप्पोमल को शाटं क्रोतो, धुम" हो जाए 
उजले कान्तीलाल, किन्तु कहलाएु (काला । 
भया भाट लाल, पुकारे जाएु भला ॥ 


श्सीरा', सीतारामौ, जाहुर मल ह्‌। "जाम 1 
जीते जी लिक "मरा, मामा मगनी राम॥ 
मामा मगनी राम, किसीका क्या] कर लेगे। 
चिदढा-चिढा कर गजधारी को “धाः कये ॥ 
कह "काका" कवि, वाबरूलाल वनेम "वाला 1 
पडत प्यारेलाल, लिख जाए याला ॥ 


नच्दे-गच्छे नाम भी, हो जाए वदनाम। 
जवकि हरीहरराम को, लिखना पड़ हराम" ॥ 
लिखना पडे हराम, मार नक्र मे धक्का॥ 
छोटे वच्चे सत्य काम कौ, बोलें "तत्का" ॥ 
कह काका" कवि, मदनलाल वन जाए "मल्ला" । 
गन लालको देख कटे, वह्‌ माया न्ता ॥ 
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मालिक दान चहायकौ लिखना होमा दास 1 
भीर सारदा सरन जी, कहलाएये सास") 
कहलाएमे सर्ति, हे सवे चेली-चेला। 
गुषटवर केशवलाल, करं हंस्नाक्षर केला" ॥ 
कट्‌ "काकाः कविराय, सोमं मारे त्ने 
जयनारायण नेवदिा, कहुलाय "जननिः ॥ 


गरूजरमल जी भूम! ष्टो, वृचीमल जौ वृमः} 
सूरजम्ल से सव कहे आभा भिस्टर 'सूम'॥। 
आभो मिस्टर सूम, होय आपस मे दमाः! 
नदन मायक से जव, लोग कट्गे नमाः ॥ 
पूल्निग प्र स्वी्तिग, हो जाएगा हावी! 
कैप्टन भारतवीर, कहे जाएगै भमावी'५ 


लोम मनोरजन करे, होनी हो सो होप) 
गजानस्द धमान को, गधी" कटै सवे काय ॥ 
मधी कह स्व कोय, हंसे नर-नायैी सारे। 
श्री दूरजपरसाद, भ्मूप' वन जाय विचारे 
स्थामनाय जी, स्वथ करै, हस्ताक्षर स्याना') 
लागनाय को देख कह साओ जी (नाना ॥। 


हिन्द्र ईण्वस्दत का, शँट नाम हो ण्ट्द'। 
लाला लीलादत्त जी, कहलाएगे “तीद' 11 
कहुलाएगे लीद, मजे त्ती अव आणे) 
तेजपाल लोडर जव, तली कटलाएगे ॥ 
कहु "काकाः कवि, होतीलाल कट्‌एए "टोला" । 
छटिलाल विचारे, वन जाएगे डोला" 11 


शस सक्िप्तीकरण ते, हौ व्यक्तित्व राव) 
णवित राम वर्मन स्दय, कसे लि "शरावः ॥+ 
कपे लिव शराव, दया हमको अाएगौ। 
हरोक्श च्यामौ की, हत्याः दहो जाएगी 
ददल जाय उपनाम, होय भानी-वेमानी। 
दट्लाए गोपालदास्त नीरज, (ोदानी' \ 


166 . काका हाथरसी : हास्य-रचनावती 


अथं व्यर्थं हो जाएगे, भागीरथ हौ शनार'। 
मुखीनाय रजनीश को, लिखना पडे ^ूनार' ॥ 
क्तिखना पडे सुनार, लगे सुनने मे खोदा। 
कन्तु सोम ठकुर जी, कहलाएगे “सोठा' ॥ 
कह "काका" अच्युत धर्मा, वन जाय "अघमा । 
वेकल शर्मा क्से, सहन करे वेलर्मा॥ 


कोटं कचहरी वक मे, मच जाएगा शोर। 
चौखेमल रजपूत जव, स्वय लि्येगे चोरः॥ 
स्वय लिखेगे चोर, हंसी हो वुत्लम-वुल्ला 1 
मिस्टर मुन्नीलाल, पुकारे जाए "त्ता" ॥ 
वडे नाम को छोटा किया, हौ गया खोटा। 
लोचन रालीवाल करर, हस्ताक्षर सोटा॥ 


कीति नष्ट हो जाएमो, कीत्तिचन्द हो “कीच । 
नीकचन्द क्षिप्त मे, वन जाएगे "नीच" ॥ 
वन जाएगे नीच, मिलाएु जव तुकमिल्ला। 
पाड पित्तीलाल, लिखे जाएगे “पिल्ला 
कौशल जी आचाय, विचारे होगे "कौमा" 1 
नौवतमल माढती, पुकारे जाए शनौना'॥ 


कुठ लोगो के दँ वडे, लम्बे-चौडं नाम। 
ठाई गज का नाम है, दो अगुल काकाम॥ 
दो अगुल का काम, आचानक दर्शन पाए । 
श्ची नारायण लाल यतीन्द्र केथक्कंड आएु॥ 
चारो ण्न्दो को लेकर जव शाट वनाया। 
तो उनका सक्षिप्त नाम नालायकव' ञाया॥ 


जानदरूल्लकर व्यथं हो, क्यो होते वदनाम? 
उतना दुखदायी वने, जितना लम्बा नाम ॥ 
जिना लम्बा नाम, रवो छोटे-से्टीदा। 
दो बह्लर से अधिक नाम होता दै खोटा॥ 
सूक्ष्म नाम पर कभी नही, पड सक्ता खाक! 


उत्टो- टं का काका ॥ 
ल्टो-षल्टो, शाटं करौ, फिर भीदै व 19 
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कलव की पिकनिक पाटी, पहुचे गमादोन। 
स्स निफाक्तने के लिए, लार्‌ एक मशीन॥ 
लाए एक मशीन, समय वचता है इतते। 
तना कहकर नीद, एक निचोडा उससे) 
बया मजाल मव एक वृूदभी, रस टपकातें। 
नही मानते हो, वे हमसे शतं लमा ॥ 


अफसर इनकमटेक्स के, माए मिस्टर सूद। 
चुटकी से नौघर मस्त, टपका दौदो बूद॥ 
टपका दी दो वृद, सूद ओ जुग-जुग जोभो। 
द्मौलिए तो भाष यन गए, आरईष्टीन्मो०। 
नीदरूमे फिर भी ोडा रस, छोड रहे हो। 
सेढो को तुम अच्छी तरह, निचोड रहै हो 
बाबा के धक्के : 1969 


नारीकौीकटारी 


नारौ से मत उलक्षना, बडी विकट यहे जाति) 
अन्त षाल पठताएया, "चरण्‌" की भांति }। 
चरणसिह्‌ की भाति, भाप ठे मो रएठे) 
साध-पघाध दादी वते, को भीते देठे 
रीत्तिकाल फे कवि कटुते ये जिश्रको, अवल्ला। 
राजनीति मे गजवे ढा रही, वनकर सला 
--क्त्मी सरकार 1972 


निमन्वण ओर परोसा } 


बलिहारी जा समय की, कंसे पर्वे पार) 
खवत्तस्दू फे व्याह की, करनी है ज्यौदार ये 
करनी है ज्यौनार, उद्र राशन का हत्ता1 
डर लगता है, लम न जाप कोई पुटत्ला ॥ 
कट्‌ "काका कविराय, बुद्धि अयनी उक्राई। 
दावत्‌ पर कन्दल, जान माप्त मे आई 
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भोजनक्रवे भित्र सव, होगे मन्तरध्यानि। 
काका" कवि को पकड कर, ते जाये शतन ॥ 

जे शैतान, सुने नहि कोई विनती। 
ठे-वेठे ग्निं जेल मे, उल्टी गिनती॥ 
कट्‌ “वाका केविराप, किस तरह पीछाष्टूटे। 
आमनी से साप मरे, नहि लाटी ट्टे॥ 


2* 


एक मित्र कटने लगे, वाते वीचमे काट। 
सवस अच्छी आजव, है आलू की चाट॥ 
है आलू कौ चाट, मटर कीरो पवौडी। 
शवरकष्द वे आटे की, वन जाय कचौडी॥ 
सुन काका! कविराय, कह्‌ रहा काटी कलुआ । 
धकापेल वनवाभो तुम, गाजर का हलुआ॥ 


पडत जी समज्ञा रहै, सब पोथो कासार। 
इकादशीकेदिनकरो, तुम निधरक ज्यौतार॥ 
तुम निधरक जयोनार, कि जितने न्यौति जावे! 
उस दिन भोजन करने को, आधे ही भावे ॥ 
सुन "काका कविराय, होय सबको अनुकूला । 
वाट तश्तरी भर-भर केकूट्‌ के फूला॥ 


वाब्ू जीने राय दी, वैठो अपने घरं। 
दोदो रुपये के करो, सवको मनिआडररं॥ 
सवको मनिआडर, चहै रान ले आभो। 
अथवा चटनी लगा लगा कर, नोट चवाभो 1 
कटे काका" कविराय, काम यह सवते अष्ठा। 
कदे कूदे फिर सभो दुढे अरु वच्चा॥ 


तरह तरह की बात सुन, न्द कर लिये कान । 
एक नई स्कीम से, काम हृभा आसान ॥ 
काम हुआ आसान, शीघ्र ही अर्जी दीनी! 
खाडखा गय साड, मिल गई हमका चीनी ॥ 
कह “काका कविराय, सुनो भैया इलवाई । 
करके फाटक बन्द वना दो पाच भिटाई॥ 
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दिव्ये मे भिष्ठान्न भर, धरी कचौडी आठ। 
वैकेवन्द तैयार है, प्रोतिभौज का ठठ॥ 
भ्रीतिभोज का ठाठ, पेट वे करदो अपण! 
खाली दिव्वा देवी जी को, करो समर्पण ॥ 
कह काका, शरीमान मापकता पूणं भरोसा॥ 
करलेगे स्वौकार, निमन्त्रण ओर परोसा॥। 


एक चना दे रहे, हम तुमको अरजैन्ट । 
डिव्यामे हो जाय, यदि कोई एव्तोडन्द॥ 
सोद पएक्तीडैन्ट, मचाना मतत हु-हत्ला । 
चिपट मया हौ भगर, ईइभरती से रसगुत्ता 1 
कट्‌ "काका कविराय, अचम्भा क्याहै भाई) 
भिस्टर लडह पर, चढ वटी बालूशाई॥ 


निराकार ओर साकार 
ज्ञानी-ध्यानी थक गए्‌, करतै-करते तक । 
तिराकार-साकार का, समञ्नन पाए फरक) 
समक्ष त पाए फक, भय कागोताघाया। 
तव इन शब्दो का, निष्कपं सामवे आया ॥ 
कट्‌ काका"+जोकार रखे, साकार वहीहै। 
निराकार वह्‌, जिसके घरमे कारनहौहै 


--पिल्ला 


3950 


कका को पूलमदिया ; 1965 


निष्काम हडताल 
हडताल पर कर रदे, प्रवचन काक-भुशुड 1 
भमैनेजरकी मेक पर, कीर्तन करो अवड॥ 
कीर्तन करो मड, साथ माइक ले जाो। 
पचम स्वर मे गला फाडकर, कला दिषाओ 
काका" नो प्राणी, इस नुसक्ते करो मजमाए्‌ ॥ 
अर्थं, धर्म भौ काम, मोक्ष, चारो पद पाए) 


वीडो का कशं खीवकर, योल वाकेलाल।! 
स्दरष्ठ है गजकल, द्तप-खेेद दृदरल ^} 


170 काका हाथरसी हास्य-रचनावतती 


कलम-छोड हडताल, शान से दफ्तर जाथो। 
भरोहाजिरी, चाय पियो फिर गप्प लडाओओ ॥ 
काका" यह हडताल, शुद्ध "निष्काम" कहाती ! 
विनाकामकेही तनुवा, सीधी हो जाती॥ 
--काका कौ फुलमदिया 19 


नेता-अभिनेता 
आजादी कोहो ग्ये, पूरे चौतिस* वपं। 
भिटा न पाये माज तक, सम्प्रदाय-सधपं ॥ 
सम्प्रदाय सघष, व्यर्थं ह नीडर-नेता। 
नेतामो से अच्छे ह, सकंस भमभिनेता॥ 
कुछ दिन मे ही, मेल-मिलाप सिवा देते है। 


शेर-वकरियो म, रोमास दिवा देते है॥ 
-- पत्म सरकादः 197 


नेताकेतीनसरूप 
नेता की पहचान के, तीन दताते चिल्ल । 
म्या-क्या ह, इस विषय मे राय हमारी भिन्न ॥ 
रायहमारी भिन्न, भाप मानोना मानो। 
असली फसली नकली, तीन क्वालिटी जानो ॥ 
असली नेता, जनता की सेवा करता है। 
फसली नेता, चन्दे से पाकिटि भरतः है॥ 
नकली नेता, हैडलूम की खादी धारे। 


करवाता हडताल, भौर लगवाता नारे॥ 
--जय वोप वैश्मा शी 1597 


नेता-नौति 
नेता समन्ञाने लगे, सुनो बुलाकी दास 
मूषा ओर अवालसे, मनदहो कभी उदास ॥ 
मते वभौ उदास, धयं रक्यो सुख-दुख मे । 
कुछ भी नही मसम्भव, दस वंशञानिक युग म ॥ 
तेलो ेनक, हरे रग के तीये वाली। 


जिधर देखिए उधर, दिया दे हरियाली ॥ 
कारा शेषा : 1568 





* भूम ग्स्करणमें दापम मृदित है! 
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प्तीटर, मुन, मुदरिर, सव त्रियोद ते भरं । 
मापत को घायल परे, फायत याता कतके ॥ 
कपल वाला पतफं, वगर बु यच जाएगा । 
यहु चदरासो बे हनाम मे, पच जाएगा॥ 
यह्‌ कारा", जौ जीत गया, सो हारा समन्ना। 
हयार गया, सौ पत्थर दे मारा समघनो 


सिविल कोटं वे पोटंमे, वादरू भरते वूट। 
ठाईसौकामूटरटै, दीप्त ष्पे षा वूट॥ 
तीस रूप वा बूट, कूट भौ" मक्थन घाए्। 
मित्रो वे सग पिए पिलएु मौज मनाए॥ 
द्नत्रे घरमे दूध-दही की, वहती गगा। 
छा पी रहा, दीन मवविङल होकर नगा ॥ 


गए गाव से कवह्री, करके लम्बा टूर। 
डेद बज गया, कोटं मे आए नदी हमूर॥ 
आए नही दनूर, किसीका केष न ले्गे। 
वयोर भाज सरकार भेदिनी णो" देखेंगे ॥ 
कट "काका" कविराय, नोट दक्षकासरकाए। 
पेशक्रार जी तव मगली, तारीव बताए ॥ 


कारा कोला" 1968 


नयूट्ून-बम 


काकी जो कटने लगी, सुबह-सुबह इकञ्नोर । 
न्यूटन बम क्या वलाहै शोर मचा चहु ओर ॥ 
शोर मचा चहु गोर, तय्य उनको समज्ञाया 1 
गमोरोने एक एसा, जालिम भस्त्र बनाया 
मानव-दानव वर्च न कोई वच्ची बच्चा 
शून्य विश्व पर, राज करे भमरीकन चच्चा ॥ 


(99) 
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पं० पेटूराम 


पेटसुषी तो जग सुखी, भोरनदूजो काम। 
होय निमन्त्रण सेमुपी, पित पेटूराम॥ 
पड़ति पेटूराम, पेट की करते पूना। 
पेट-धर्म के सिवा, धर्मं नहि जगमे दूजा॥ 
कट्‌ "काका" क्विराय, नमक पीकर के जति। 


पत्तन पर जो बचे, बाध धरकोते भते॥ 
--पित्ता 190 


पकंड्-घकंड 


पकड़-धकड को देखकर, सूते अपने प्रान । 
पन्द्रह दिन को हो गये, काका अन्तरघ्यान ॥ 
काका अन्तरध्यान, सटक माला के मनके। 
चरा मुफ्त का माल, रहे शरणार्थी बनके ॥ 
कह "काका" कविराय, याद जव आई काकी । 
दिल पर चलने लगी, विरट-उ्वाला कौ चाकी ॥ 


हिम्मत रक्खी जेव मे, दिया भक्ल पररजोर। 
लाद यिस्तरा घल दिए, दस्टेशन की मोर ॥ 
दस्टेशन को ओर, कह रहा था पनवारी। 
गाडीमेसे आज, फकदी चार सवारी॥ 
कट्‌ काका" क्विराय, हो गई तबियत खस्ता । 
स्टेशन फो छोड, लिया अड्डे का रस्ता ॥ 


मन-ही-मन रट्ते रहे, हर हर-हर महदेव । 
अड्डे पर वंठे मिते, ढाई दजन मेव 
दाई दजन मेव, तय्य म लिये शरुल्हाञा! 
वधी क्पक्पी चड़ वडा, सौ डिगरी जाडा॥ 
क्ह्‌ "काका" किव्चाय, भरी हमने किलकारी। 
हे नेद सरकार । वचाओो जान हमारी॥ 


चघरघरं कौ एकदम, आई जव मावा। 
इमे समज्ञा आ गया, लेने ह्मे जहाज ॥ 
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कलाकार जी नेक्हा, होकर भाव-विभोर । 
काका 1 तुम सगीत वे, प्रेमी हो घनपोर॥ 
प्रेमीहो घनघोर, न हमने स्य छिपाया । 
अपने वैठे रहने का, कारण वतलाया॥ 
छुप करं श्रीमान्‌ । मच का छोड पीष्टा। 
तो हम घर ले जाए, अपने फशं गलीचा ॥ 
कावा के वरदे : 96 


पजामा ओर लंगोरी 


आजादी करो जित समय, टूट गई बन्दक। 
क्षण मे भारतवपं के, कर दीने दोट्ष॥ 
कर दीने दो टूक, पजामा भौर लगोदी। 
नेते कर हथियार, लड गर दाढो-चोटी॥ 
कट्‌ "काका" कवि राय, सम्हालौ अपनी दिल्ली । 
खाय नही तौ ुढका कर, भागेगौ विल्लौ ॥ 


भेन्रो पर चिपका दिये, सौ-सौ बाते नोट। 
मुदे भागे आरे, देने अपने बोट॥ 
देने अपने वोट, भर गया लीमौ इव्वा। 
कद-बूद कर नाच रहे, खालू के भव्वा॥ 
कहे "काकाः कवि, देख लीजिए कसा इवा। 
पाकिस्तानी पोखर मे, सरहदी सूवा॥ 


हर्ालगान पिटिकरी, मुपत रम गथाटाट। 
ऊट महाणय वन गय, पाकिस्तानी लाट ॥ 
पाकिस्तानी लाट, खुदा रते ही देता। 
काठत-काटत जेल, पिलपिले हो गये नेता + 
क्ट "वाका" कविराय, हो गई रानी-्वादी। 


बन्द जेलमे कर दीने, सरी गाघौ॥ 
पन्ना 18५ 
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अमरीकन कट फेस हो, रशियन जसे बाल । 
चीनीजैसे माल हो, पाकिस्तानी चाल ॥ 
पाक्स्त्ानी चाल, निरकुश होकर घूमे । 
वियतनाम संनिक उसके, अधरो को चूमे॥ 
कट्‌ "काका" कवि, यौवन की छलके गगरिया । 
उसे देख फीकी पड जाये, रीता फरिया ॥ 
बहूुवही फार्वडंदटै, जोहो मपटूडेट। 
सास-समुर के सामने, पीती हो ्िगरेट॥ 
पीती हो सिगरेट, बदन आधा ही ढपि। 
भौजी भागे दूर, ननदिया थर-थर कपि 
“काकाः करे वि रोध, उड़े अक्कल की बक्कल । 
चोकेमे घुष जाय पहन, बाटा की चप्पल ॥॥ 


बोल डान्स' भी कर सके, किसी ण्ड के साय । 
एक हाय हो कमर पर, एक हाय-मे-हाय ॥ 
एक हाथ-मे-हाय, रात भर जगर सकती हो । 
जनता को वह्‌ परो, अजन्ती-षी लगती हो + 
कह "काका" कविराय, सजाये एेसी सज्जा । 
दर्शन करके लज्जा से, भुक जायि लज्जा॥ 


धोड़े पर भी चढ़ सके, पुन चुस्त पतलून 1 
खून बदनमे हौ नहो, लम्बे होनाघून॥ 
लम्बे हो नाखून, नियम से क्लव मे जाये। 
चौका-चूत्हा त्याग, चाट होटल मे खाये ॥ 
कहु काका" कविराय, चाय मे डा घोते। 


तुम हिन्दी मे वात करो, वह्‌ इगलिश वते ॥ 
काका की कोशटेत " 16 


न 


पत्नी्रता- 
कथा-कतेन नहि रचे, हरि-चरचा न सुहाय । 
तोकफिर तू कल्ला मे, अपना चित्त लगाय १ 
सपना चित्त सगराय, रातत भर यायब रहना। 
आवए्यकता पडे, वेच पत्नी का गहना ॥1 
कंठ "काका" क्चिराय, नटी माने धराली । 


ति र वि, 
कर ताते मे वन्द, दाव पर रघ दे ठाली 11 --िन्ता " # 
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यत्युपदे्ष 


पति वनकर यदि, चाहते हो पल काप्यार। 
फ्तोवने मपना दालिए, उसवे ही बनुष्ार॥\ 
उमक ही मनुसाएर, म्लि यदिन्द्र लदटटकी? 
आलोचना करो मत उत्क, घाल चलन को + 
अगर पुरान खयानात को, पत्नी पाम ॥ 
सरद्सी मटै, उष्ठके रमे ठकं जामो॥ 
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षका के धटकि 1569 


परदारेषु मात्‌वत्‌ 


लिखा मनुस्मृति" शास्त्र म, रए ऊवा लक्षय । 
परनारी को सानिएु, माता के समकक्ष ॥ 
माता के समकक्ष, यही कहते ये गाधी! 
ध्यान देय तो यह्‌, प्रपोग है समाजवादी ॥ 
नेरी धरवा्ती, बन जाप तुम्हारी माता। 
ओर युम्हासे पत्ती समे, हमारी माता ॥ 
षसं नति ते बाप हो ग्र, मापि हमारे) 
भौर मूत म हुम बनं जाए, वपि तुम्हारे 


काका हापरती 1925 


परमार्थं 


श्री वर्सातीलाल स, बोते मढकराम } 
हम-तुम होकर समिति, केररेदेशकाकाम॥ 
करे देश का काम, सुदृढ योजना बनाए } 
लय रहे परमाये, स्वय को दूर भगाए ॥ 
मुख्य मध्रिषद कन सभा ? कत्त जड गर) 
स्रमयोते म अगि कौ तारो षड मदर ॥ 


ककः कै धभव 


1959 
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परान्नं दु्ंभं लोके 
पितृ-पक्च की प्रतिपदा, हई श्राद्ध कौ रस्म 
खादयासद पर जम गये, पडे पत्वर-भस्म ॥ 
पाड पत्यर भस्म, फते यजमान अभागे । 
सोलह पडी, आठ हइमरती, रख दी भे ॥ 


कह "काका" कवि, चरितो गये लाला-लाती। 
पाच मिनट मे सफाघट, कर डाली याली ॥ 


दोवारा परसा गया, इतना ही सामान । 
वह्‌ भी पहुवा उदर मे, घवराए यजमान ॥ 
धवराये यजमान, धरमे-पली को डटा। 
क्यो जी! तुमने इतना कम, क्यो गूदा आटा? 
लाली बोली--"बुद हो, तुम लाला साहव । 
मैने मानस बुलवाया था, भथवादानव ?” 


मध्यान्तर मे गुरु ने, मारी एक उकार। 
चूल्टे-चक्की हिल गए, काप गई दीवार ॥ 
काप गई दीवार, रो पडा मुन्ना छटोटा। 
मैया ने पूषठा--"बेटे तु भ्यो कर रोता?" 
लडका बोला--“मम्मी । यह मालूम न वुक्षको। 
खाना निवट गया, अव यह खायेमा मञ्चक ।/ 
फिल्मी सरकार ः 191 


परिचय 


काका" बैठे टेन मे, जाना धा कन्नौज 
धमधूसर जी घुस षडे, ले बच्चोको फोज॥ 
ले बच्चो कौ फौज, यात्रियो से लद़लड के। 
ट्स दए सीटोमे, स्यारह्‌ लडकी-लडके ॥ 
हमने कहा कि “अपना गुट परिचय दीजे सर 1” 
योते-- “हेम परिवार-नियोजनमे हैँ भापप्तर ॥1“ 
काका के धडकि : 198 
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परिवार-नियोजन 


दरो विकिर बे पर, बोले वकिलाल। 
रेलगाष्िपो की भभी, मौर वहेमी चाल 
मौर व्देगी चाल, सुनो वेटा अलमस्ता 1 
दब घटे मे पहुचो, दिल्ली से कलकत्ता ॥ 
कह काका" कवि, राजनीति का राज बताऊ । 
गुप्त भेद, परिवार-नियोजन का समन्नाञ # 


द्वा वर्यं कनटरोल की, सभी हो यद्र फेल । 
दैत्य भिनिस्टरने कहा~“तेज चलामो रेल ॥" 
तेज चलाभो रेल, होप दुतफामो जितनी } 
निश्चय ही दुपेढनारए्‌ भी, होमौ उत्तनी॥ 
काकाः बढ़ी हई सव, छट जाएगी वादी! 
आधी रह जाएगी, भारत कौ भावादी। 


कका के कटुकै 1966 


परीक्षा-दीक्षा 
मध्रीजोका पूप त्रिप, र्न लगा उदात्त 1 
दभ्तहान ेजदीकर है, याद नही तिहा ॥ 
भाद नहौ इतिहासे, पूर्ति बतला काका) 
कौपी षर लि देना, नाम पता “पपा का॥ 
फस्टं डिवीजन माकं, परीक्षक देगा तुप्रको 1 
हौ जाधे यदि फेल, शूट कर देना भृक्षको ए 


--रिलमी चकार : 1972 


पविघ्रत् 
तनं पवि साबुन रमड.धन पवि घा ग्याज) 
मन पतिर मासी दिर, भिवत हिमिकी घाम) 
भिटतदहियकीस्यज, एकको पाचसूनामो) 
पचणील त्िद्धान्त यदी, सवो समक्षामो 1} 
कह "काव" कविराय, रहं गए नाटो-सोये। 
सका अयं यही है, साहो जिसको पटो ॥ 


„~ ऋनकन जरै यल = १८, 
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परचात्ताप 


पटित पेटूराम जी। चूक गए धस वार। 
अधिक मास्त" जिस वधं मे, आएये दो यार्‌ ॥ 
माएये दो क्वार, घोपधा करवा देते! 
दौनोमे ही पितृपक्ष, दो रखवा देते ॥ 
कह "वाका" कविराय, पेटञ्चे हौ जति। 
सोलह दिन ष जगह, धाद्ध बनीसौ खनि ॥ 
कावा की पुलिया : 19 


पहलवानी पकड 


पहुचे एक दूकान पर, पहलवान महमूद ॥ 
ओट रहाथा चकाचक, भरी कडाही दरूध॥ 
भरो कडाही दूध, नही बटी मे पैते। 
सोच रदे ये--रूध पिये तो पीये कंते” 
फेरासिर पर हाथ, याद याया हंथक्डा। 
योले--“ाई निलो दध कर दीजे ठडा 11” 


चढा गय सब गटागट, मारी एक डकार। 
फिर हलवाई से कटा, “वेवकूफहो यार॥ 
बेवकूफ हो यार, न बिल्कुल तुम्हे सलीका । 
विना शककरर का दूध, दे दिया हमको एीका 11“ 
“पृहलवान जी । गलती हुई, भाडमे डालो । 
अव जितनी शक्कर चाहो, ऊपरसे खा लो ॥" 


रख दी उनके सामने, शक्कर भर कर प्लट । 
उसे फाक महमूद जी, गए सडक पर लेट ॥ 
गए सडक पर सेट, दिखाए लटैः अपने । 
बेलन जसे, इधर-उधर को लगे जुटकन ॥ 
भरोड इक्टी हर्द, रहैल्य जाफीसर आया । 
हआ दूध पर शक, सव नाली म फिकिवाया ॥ 


अस्पताल को ले गये, ए्बु्वेस मे डाल 1 
पूछा डाक्टरने कहो“ अव व॑साहै हाल?” 
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अब कंप्ताहै हाल, हा व्या वुम्हे व्ताये । 
चोमारी हो तो इलाज, उसका करवाये ॥ 
पचा रहे येदृष, पेटको हिला रहे थे। 
नोट पोट कर, शक्कर दुध म सिना रहय" 
--पिरिमी सर्कार : 1971 


पांच की प्रतिष्ठा 


बरह्मचयं भौ' अहिसा, सत्य, धर्म, कर्तव्य ! 
पाचोका पालन कसे, मुनिजन का मतव्य (॥ 
मुनिजन का भतष्य, पाच से उतरा भारी 
स्वार्थी रिष्वतखोर, शराव, पागल, जवारी ॥ 
विधवा, भिक, परु, बहे बूढे या अधेष 
षन पाचोकी हती, उडानाकभी न बदे॥ 


देणभक्त, त्यागी वना, क्मंठ, सयमि, स्वस्य । 
पेते गरुण हें पाच त्तो, सदा रहो अलमस्त 
सदा रही अलमस्त, पाच की महिमा न्यारी! 
पचामुत कर प्रान, बुद्धि हो शुद्ध हमारी! 
यह्‌ पावो दं साथ, स्मय जवं आए बौद) 
सच्चा मि, नारि, पत्ता भौ सोटा नोटा 
भोगा एष्ड पोभा : 1990 
८ 
1 


पाचोंचाम 


प्रात ये काग्रेस मे, दुषहुर को संघिस्ट। 
स्मोशसिस्ट तिपहर बने, साय कम्यूनिस्ट प्र 
साय कम्मूनिस्ट, भौर उत्छाह्‌ दिखाया ॥ 
षन्ह छोडकर नाम, काततिदलमे क्िखपाया 1 
श्काका' शेखी मारे, चारों धाम कर ्िर्‌! 
लेषिनिमेता जीने, पाचौधघाम करलिएथ 


शका के धडाके ; 1969 
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पाचन-शकति 


कठा वय ने देकर, "वडे साव" कौ नन्ज। 
रिश्वत खाने से अधिक, हुई भापको कन्य ॥ 
हुई आपको कञ्ज, न्म सीजनमे चृको। 
शिमला जाकर रिश्वत के, नोटो को शूको ॥ 
कठ काका" कवि, जवर यह्‌ रिश्वत पच जाएगी । 


पाचन-शव्ति भौर भी आभे, बढ जाएगी ॥ 
काका कौ पुति "19४ 


पान की परिभाषा 


साली से ससुराल मे, बोले जीजा जान। 
डियर 1 बनाकर दीजिषएु, देस प्यारा पान ॥ 
एसा प्यारा पान, करारा होवे पत्ता। 
लगे हए्क का चूना, ओर हुस्न का कत्था ॥ 
कट्‌ "काका" कविराय, डाल चितवन की छाती । 


नखरे वाली लोग लगाना, इसमे आली ॥ 
---काका के कट: 19 


पारा-नियंत्रण 


शी मुरारी ! दीजिए, दस मसले पर ध्यान । 
पारे से सोना बना, भव क्याहो धीमान? 
अब क्या हो श्रीमान, व्यवस्था जल्द करो ना । 
घर-घर मे हो जाएगा, सोना-दी-सोना॥ 
“सुन "काका" ! इन बातों से, हम नही उरेगे 1 


स्वणं छोडकर, पारे पर कण्टरोल करेगे 1 
# काका घरि ; 8 


पारिवारिक चित्र-विचित्र 


शिव शकर के सामने, बोते माधा टेक। 
“तीन लल्लिया हो ग, लल्ला हुमा न एक ॥ 
लल्ला हआ न एक, मनोवांछित फल पाऊ॥ 
लल्ला हो तो घल्ला भरकर, दुध चद़ाऊ ॥“ 
शिवजी बोले--“शमं नही अती है वुश्चको। 
कर दालूगा भस्म, दे रहा रिश्वत मुञ्ञको 11" 
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साचा सौोभीलाल जी, देख रदैये बाट 
एक धृवकी आसम, हई पुत्रियां माठ॥ 
हई पतिया माठ, भयकरर घौखा वाया 1 
आज भात, कल छोचक, परसो मुण्डन आया 
जौवन-भर हष्टियां चिसी, तब करी कमाई । 
फटे हाल है समुर, माल खा रहे जमाई 1 


फेसी गलती कर रहै, भो बाप भनेक। 
दो बच्चोकै वाद ही, लगा दीजिए व्रेक।। 
सगा दीजिए ब्रेक, सुन्दरी, सुमुखी, गुहिया 1 
मधिक हीय सन्तान, शीघ्र वन जाती बुहिया 1 
केह्‌ "काका", कथा लाभ, हुए वारेह्‌ नालायक ? 
कर देगा उद्धार, एक हो, तेकिन सपक) 


जिधर देखिए उधर ही, वच्चो की भरमार! 
कालेजे पर क्यू लगे, र्रेणन सरकाट॥ 
परेशन सरकार, बताओ कंसे निपट? 
एक केलास मे तीन-तीन, च्तत्ती द चिरष्टे॥ 
चिता रहे प्रिन्तिपल, फाटक मन्दष्गरद्यत 
दरवाज्ञे पर हाउस फुत' का, बोट मग दः 


शव्टर से कटने लगे, वाढ दन्य 
मेरी नसबन्दी करो, दने ण्ह +) 
उन्देलगा दो सूष, कग न्ट अनमत 
"डबल वये-कष्टोत", द्र अ > {+ 
हुई चिन्दमो व्यथ, ज्क्ड् म) 
विशेषा प्रदर, ~~ द 
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जनसख्या को देखकर, आया हमको ताव । 
सदम रखवा रहै, "काका" यह प्रस्ताव ॥ 
फाका यह प्रस्ताव, शीध्रदही पासकरादो। 
करे तीसरा वच्चा, उस्र परटेव्मलगादो॥ 
मम्मी, ठंडी सभी होश मे मा जार्येगे। 


सूप मौर नसबन्दी को, दौडे मायेगे॥ 
फिल्मी सरार , 1972 


पिकनिक दिक 


कविभिनोसे कठ रहै, कविवर भारद्राज। 
पिकनिककाभरग्राम है, परमं पार्क ने आज॥ 
्ेम पाकं मे आज, ह्‌ बजे तक मा जागो । 
अपने-मपने मन पसन्द की, चीजे लाभो॥ 
सवते पहले मँ यपना, कर्तव्य निभाऊ। 
बगलौ रसगरल्ले भौर भिटाई लाज॥ 


कवि “मृत्लड' कह्ने गे, धर की है कैन्टीन। 
ला सक्ता समोसे, दाल सेव नमकीन॥ 
दाल-सेव नमक्ीन, मीन "ल्ल ने खोला । 
भ॒ लाऊ्गा सेव, सन्तरा, कोकाकोला॥ 
काकासन पठा कि आप क्या-क्या लायेगे 2“ 
“हम भपने मुन्ना-मुन्नी को ते आगे ॥" 
कल्म सरकाद : 972 


पिनक 


तम्बाक्‌ के ककर, वोले ज्ञडूलाल। 
चीनी पोच हट गए, इसका भेद निकाल ॥ 
इसका भेद निराल, चतुर जन इमो जरने। 
जयवां यट हस्य, केवल हम ही पटचार्ने। 
कह शवव्रा"पवि, जव वफीम कृष्ट नधिक खागए्‌। 


त्तद चलन लये, विनकः म, वही वा गए 
काश्या दुनन्धियांः 9 


188 काका हायरसौ हास्य-रचनावती 


माता फेरत जुग गया, अव तो कर पहंदान । 
हरि रोके जा भगत् प॑, ताहि बनावे श्वान ॥ 
ताहि वनां श्वान, प्रथम वनता है पिल्ला। 
मिक्त साहिव के स्म, धूमता वन पल्ला ॥ 
कह "काका" कवि, होट लिपिस्टिक के चयिगा! 
नेवयौवन कौ हरियाती म, दिन कटिगा॥ 


पुरर पित्ता करे, हिरदे उठत उमग। 
मनम आदे "कोरिया", करने जाऊ जम॥ 
करन जाऊ जय, भुजा फडक्त हैँ मेरी। 
रणस्यल मे पहुव क्ट, दुश्मन कौ ढेर ॥ 
कट्‌ "काका" कविराय, फस नी लेता पिल्ला । 
मुत वौरता के इन्जैक्शन, देता पिल्सा ॥ 


परमेश्वर से भी बडे, कहे जतै नय 
दसीलिये पिल्ला कवहु, वस्म न धारत अग ॥ 
वस्वन धारत भग, रग यौवन कां आवै। 
भागे-भागे फिरै, काम जव इन्दे सतां ॥ 
कह काका" कविराय, शीघ्र पण्डित बुलवाऊ। 
युन्दर पिलिया सगक्वारमे, न्याह रचाञ ॥ 


यामसार ससार मे, क्यो चाहत सन्तान । 
जव घरमे मौजूद है, पित्ता पुत्र समान ॥ 
पितल्ला पुव समान, दुक्छ दारिद्र हरेगा। 
मर जाने पर पित्ला, तेरे पिण्ड भरेगा॥ 
कट्‌ काका" कविराय, अरे भो बागडविल्ला 1 
जो चाह उद्धार, पाल जल्दी तर पित्ला 


पूजोवादो चुनौती 


बोले इडीकेट से, मिस्टर िडोकेट। 
इन्दिरा को सरकार से, सावधान है सेठ ॥ 
सावधान ह सेठ, नव्न पठान रह हँ) 
रक्षा को कानूनी छता तान रहै ह! 
वेट - बेदी, चचा-भतीजे, जीजा - साते। 
मिल - जुलकर "तपति - सीमा" के ताडे तात ॥ 


पिस्ता 1 
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पु्तिसि-महिमा 
पडा-पडाक्या वर रहा, रे मूर नादान) 
दर्पण रवर सामने, निज स्वरूप पहचान ॥ 
निज स्वरूप पटुचान, नुमराद्रग - मेते वाते} 
पक - स्क वरे सलाम, पोमचे -ठेते वाने ॥ 
कहु "काकाः कवि, सम्डी, मेवा मौर दमरती । 
चरना चाहे मुप्त, पुलिसम्‌ हो जा भरती ॥ 


कोतवाल वन जाए तो, हो जाए कल्यान । 
मानवकीतोक्या चलौ, डर जाए भगवान ॥ 
डर जाए भगवान, वनाभो मूषे एसी। 
इटी हरर, जनरल अयू रघ्रते ह जैसी॥ 
कहु “काका, जिस स्मय करोगे धारण वर्दी। 
श्ूद ज जाए, रुठ-अकड-सस्ती-वेदरदी ॥ 


सान-मान-व्यकितत्व का, चाहो अधिक विकास। 
गाली देने काफरो, नित नियमित अम्यास॥ 
नित नियमित अभ्यास, कठ को कडक बनाओ। 
बेगुनाह को चोर, चोर को णाह वताभौ1॥ 
शककताका, सौषघो, रग -ढग पौने-खाने के। 


रिश्वत लना पाप”, लिखो ऊपर घानेके॥ 
काका की फुलभडिया 1965 


पोशाककंा प्रन 
कुःरता, पणडी, अगरला, ये प्राचीन लिवास। 
त्रिटिश राज्यमे हम हृए्‌, कोट-पेद के दास 
कोट पेटके दास, चली माधी कोधो 
गावी टोपी के बलन्पर, ले ली आजादी ॥ 
कहु ध्काका कवि, जव नेहरू का युगम्रापा। 
पहन +जवाहेसकट' जाकिट, व्यर्वितत्व बनाया ॥ 


वागडोर जवओआ गई, शास्नीजी वै हाय। 
चतुगचन्द्र जीने कहा, चलो समय के साय ॥ 
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ले सक्ठा यमराज से, कौन लडाई मोलत। 

हो जाएजिस पर करपिति, कर दे विस्तर गोल ।॥ 

कर दं विस्तर शोल, फक दे उसको नीचे। 

तखल - ताज है मृल्य, राष्टूभापा है पीचे।॥। 

"काक्र, इतने मे याया अपना स्टेणन। 

उतर पडे, कण्डक्टरसे कट गया कनेक्शन ॥ 
--वाषाषेक्ह्क्दे 1965 


प्रहनोत्तर 


प्रोफेसर गषरोट से, योने किशमिश खाल 1 
“मास्साव ! हल कीजिए, मेरा एक सवाल ॥ 
मेरा एक सवाल, समक्ष मे वात्तन भरती। 
मूरमीं बो वे ऊपर, क्यो वैठा करती 2" 
सरा न कहा -- “प्रवध शोघ्रकरवादेगे। 
मु्ीं के कमरे मे, दुसीं डलवा देगे ॥” 
माका क धके 1949 


प्रसिद्धि-प्रसंग 
काशीपुर कलव म भिते, कवि-कौविद भमचू र) 
चर्चा चली किकहाकी, भौन चीज मशहूर? 
कौन चोज मशहूर, प्रन यह्‌ यच्छाछेडा। 
नोट कीजिए, है प्रसिद्ध मथुरा कापेडा॥ 
आत्मा-परमात्मा प्रसन्न हो जाए काका'। 
लड सडीला' के दो, दु रचन "खुरजा! का ॥ 


अपना अपन टेस्ट टै, भपना-अपना ढग। 
सग दिखाती अग परर, "हरिद्रार' कीभग॥ 
टृषद्धार की सग, हिजादन नये-निराते\ 
जाति देषा विदेश, *मलीगढः वति ताते ॥ 
मालधुजा स्वादिष्ट "वरेली' वाले गड के! 
दालमोठ 'आभरा' ौर पापड हापुड' के ॥ 


कथि-सम्मेलन मे गए, "कलकत्ता" चतुरेश । 
ढाई क्लि चढ़ा गए, रम्रगुल्ला सदेश ॥ 
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उससे थोडी दुर, मौत के इतजारमे। 
घबरा रहा मरीज, एक सौ बुवारमे॥ 
डाक्टर बोला~“नसं 1 शीघ्र यह्‌ काम कीजिए 1 
दोनोकोषएक ही वेड प्र, सुतादीजिए्‌। 
-बाक्राके घटके ¦ 1969 


प्रिवोपरस-संघपं 


राजा-रानी देवकर, न्यायालय निष्कर्षं । 
प्रिवीपस्रं की जीत पर, मना रहैयेट्‌र्पे। 
मना रहे येह, विधा से वधा विधाता। 
कानूनो को कानूनो से, काटा जाता॥ 
तिरिया-टठ से डगमग, प्रिवीपसं कीर्नैया। 
केव तके खैर मनाएगी, वकरे की मेषा? 
--फिलपी सरकार 1972 


फाइल-महिमा 


फाईल, तू वडभागिनी, कौन तपस्या कोन? 
नता, अफसर, क्लकं सव, दहै तेरे आधीन । 
है तेरे आधीन, भिनिस्टर बाहर जति। 
पत्नी को घर्‌ छोड, साथ तुक्चको ने जति 
कट्‌ "काका", वादौ-प्रतिवादी हा-हा खाए। 
जज, वकील गौ' जिलाधौश जी, शीश नवाए्‌ ॥ 


कोटं-कचहरी, दप्तरो मे फाइल बी धूम। 
पूजा तेरौ सब करे, हौ उदार या सूम॥ 
हा उदारया सूम दक्षिणा लेकर माते। 
तब वावू फाइलकं, दर्शेन उन्हे कराते ॥ 
कह “कका, तहसील, फौजदारी, दीवानी । 
चहु दिधितेरा राज, बनी वंढी पटरानी॥ 


लाला-बावू-बौह्रे, सत्त-महत-अमीर । 
तेरे फीत मे वधी, लाखो कौ तकदीर॥ 


काको गभज 1965 
कित्मोतताडक 
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पित्मो-पुलन्नडी 


मेक्प करके कार म, चली फिन्म-स्टार 
हाय दे रही इधर को, उधर चलाती कार॥ 
उधर चलाती कार, सिपाही बोता--र्मडम 1 
कर दगा चालान, गलत दयो चलती हो तुम ? 
“दिशाज्ञानको हायनदीर्मै, दिषारहीहू। 
जरा नल पोंलिश' मीतती है, सषा रही ह ।“ 
-जयवोनो वर्दमानक्मी 1973 


पित्मी-फुलक्षडिया 


जल थल,नभ, चर अचर पर, छाया फिल्मी रग। 
इसी रग म सव रग, वृढ वालक यय॥ 
बढ बालक-यग, कि अफसर, वाव्रु, लाला । 
फिल्मी गीत गा रहा, जुम्मा रिक्शे बाला ॥ 
भगवन्‌ 1 कवि जवन सं, मरा विड षुडाना। 
पुनज-म म मुन्ञे, कित्म-तारिका वनाना॥ 


लता सरीले स्वर भिरे, सिम्मी जते सैन। 
नूतनी गर्दन मिले, निम्मी, जसे नन॥ 
निम्मी जैसे नैन कृषा करना प्रभु एेी। 
वैजन्तीसी भृकुटी, कमर हो हेलन जसी ॥ 
कह्‌ काका" माला सिन्हासी दौलत षाज। 
वारहु लाख वयाकर, वाध्ररूम कनक्ाऊ)। 


आशा पारिख-स अधर तरदूजे की पफाक1 
जैसी विजया चौधरी, सुम्या टाइप नाक॥ 
सुगा टाप नाक, स्याति हो लम्बी चौडी। 
नन्दाजैप्ते हो कपोल, दुनटुनसी बौडी॥ 
कह "काका" कवि कला पदभिनी-जंसी पाञ। 
मीनाजै्ठी भव्य भावभगिमा दिाऊ तं 


नखरे हा मुमताजसे, राजश्रीसी चालल। 
वाल साधनाकट मुन दना दीनदयाल्ल 
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खिल्य कली पोडचि लली, खप्कत्‌ अमग-अन्‌ग्‌ 
हिरनोजैते नेन है, लिरनी-जंस्ा रग॥ 
विरनी जैसा रग, स्वगं से उतरी माया। 
नाइलोन से वाल, फोम-सी कोमल काया ॥ 
चार पैग का नशा, एके उको अगडाई। 
उड जाएगी बुलबुल, शोध्र करो एप्लाई॥ 


--जय बोलो वेईदमान फी 127 


फित्मी-होली 


चार रगके, चार छद को, बोली है। 
चार नवेली, बुरा न माने, होली है॥ 


जया भादडी 


नये सितारे दे रहा, शूना इस्टीययूट । 
मोलड चेहरे हो गए, फिट्म-जगत से हट ॥ 
फित्म-जगते से हट, कट गई जैसे काई। 
जया भादुडी जव, हीरोइन बनकर आई॥ 
पत्रकार की वेटी, मुघड सुरतिया प्यारी। 
"वच्चन' हुए प्रसन्न, देख मुसकान तुम्हारो ॥ 
दर्शेन को व्याकुल, युवको कौ टोली दै। 

वुरान मानो, होली है।। 


जीनतत अमान 


जव तक भ्रेकप"मे रही, नही मिल सक्तौ लिष्ट। 
हिष्पिन वनकर रिट हुई, भिली स्याति कौ गिषट ॥ 
मिली याति की गिफ्ट, पड गया दिल प्रर डाका। 
“दम मारो दम"-“" सुनकर, उष्ठल पड़े कवि "वाका" ॥ 
देख स्प्हली परदे पर, श्रते स्व॒ दुखडा। 
जन्नत कौ परिया-जंसा, जीनत का मूखडा॥ 
क्लाकदसी मधुर, तुम्हारो वोलो दै। 

बुरान मानौ, हली है 
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सधा सतना 
राधा-राधा रटत ही, व्याधा सवहटजाय। 
भगन सचूजा फाकरे, बहहीरोवन जाय। 
बेहहीरो वन देख करः दोराहा"। 
छोड तपस्या विष्वापिप्र उठ हा-हा॥ 
यौवन अग-उमगर-रग भर.मग सुरोचक ॥ 
भलात्कारपरेयसी" दुम्हे कटते भालोचक ;। 
दिल कातिल प्र भोली-भाली 
छ बुरानमानो हेली है॥ 


शिपि कापा 


अधिक, कापडिया मशहूर । 
ौ यनकभूर ऋय 


डाल मोड़ली 

गुलाबी तोडली ॥ 
वेजाने पाकं मे, सीटी बारम्बार 
मिस श्वीटीः कठो भिली. दे ग्वार 
ज] प्क को रिस्क उठाईं। 
वह वयाई॥ 
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धीरे-धीरे आगे सरकी, प्रेम-कहानी। 
दोन कै दिल, उमड रह थौ जोश-जवानी ॥ 


लव्तैटर चलने लगे, लया-लगाक्रर सैष्ट। 
चन्द दिनो मे हो गया, मैरिज एँगेजमेट॥ 
मैरिज एंमेजमेट, पड गए सातौ फेरे। 
मै ह स्तिफं तुम्हारी, साजम तुमदहोमेरे\+ 
फकफक चलती रही प्रेम की, कुछ दिन गाडी । 
चिस्पिट कर हो गई, 'पटरिया' तिर्टी-माडी ॥! 


सागे चलकर समस्या, पैदा हृदं अनेक। 
वच्चो की पल्टन वटी, लगा प्रेम मव्रैक॥ 
लगा प्रेममे ब्रेक, चदढी सिर पर महगाई। 
तुम-तुम से, तुत, मर्म की, नौवत आई॥ 
सजमीजीके बाल पकड, साजन ने खीचे। 
भूल गए ये वाल, गुलाव कली से सीच॥ 


पत्ति-वुप ते मुख मोढकर, घर से नात्ता तोड 1 
चली गई वे मायके, सारे वच्चे छोड॥ 
सारे वच्चे छोड, न उस दिन खाना खाया। 
क्रोधातुर पत्ति, उतो वागमे भागाञाया॥ 
दांत भीचकर एूलो पर पत्थर वरसाए। 
इन्दी ूल-कलियो ने, ये दुदिन दिवलाए ॥ 


कली, फूल से कह रही, भटक गया इसान । 
दूख-दस्द्रिके कष्टसे, नष्ट हो गयाज्ञान॥ 
नष्ट हो गयाज्ञान, दोप हमकोदे वादू1 
क्यो वदते वच्चे, यदि खुद षर रखता काबू? 
भागा आयः माली, छोड अधूरी माला! 
धके देकर, वाब्रू कौ बाहर कर डाला॥ 
--भोगा एण्ड योगा ; 1980 
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पग-दस्नाने पहने, हाय चप्पल लटवाए। 
हिप्पिन फीकी पडे, कान्ति फंशन मे बआए॥ 


महदी से उबटन करे, पग शोभित िदूर। 
हजुराइन शासन करे, हाहा खाय हजूर 1 
हा-हा खाय हनूर, होठ पर काजल काला) 
हाथो को अगली मे, विष्ुभा पर्ने बाला ॥ 
नथ कानो मे चुपे, नाक पर सूते नूमर। 
कट करधनी सजे, हार धुटनो के ऊपर ॥ 
--क्त्मी रकार : 1972 


फोरनर' वनाम फाइव नर 


फर्टं व्लात कौ गलरी, देन फटियर मेल 1 
पाच छातगण जम गए, चला ताश का खेल ॥ 
चला ताश का वेल, “आप चस माए क्रिसमे । 
होगे वे डिस्टवं, फोरनर लेटे इसमे ॥” 
लडका वोला---“डरो नही, मिस्टर केण्डक्टर्‌ । 
अगरफोरनरटहैवे,तो हम है "फाईइव नर॥1 
-स्िल्मी सरकार : 1912 


पल्‌-दरहान 
इटरव्य्‌ मेछात्र की, बुद्धिरहैये नाप 
“पलू^ क्या होता है, इसे वता सकेगे जाप ॥ 
वता सकेगे भप, उछलकर बोला लल्लू । 
रगो मे ब्लू", गर्मी मे “लू”, पक्षी "उल्लू" ॥। 
नेताओमे है प्रसिद्ध, जैसे "दलबदल्‌' 1 
उसी भाति रोमोमे, भी इक होता दै "फलू" ॥ 
--काका हाथरसी : 1975 
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चंदर के वात्व 


अस्पताल म पडे ये, वावा वेलनदास्त। 
लेकर कुछ फल-फूत हम, टचे उनके पास 1 
पहुचे उनके पास, श्षट्रा देखा मारा। 
फल गिर पड़े मौर शुत, एट गया हमारा ॥ 
खाकर हम पर त्तं, नसं आदं अन्दरस्त। 
बोती- नके दिल मे बात्व लगे बन्दर ॥" 
का के धडाके : 1969 


वचत-योजना 


वचत-पोजेना देखकर, वोते पर्वकडदापं \ 
सपे उची योजना, एक हमारे पास) 
एक हमारे पास, देय उन्नति की सीमा । 
केर्या एकः साप का, एक्सीडण्टल वीमा॥ 
कट्‌ "काका, बत एक किस्त, तू जमा करा जा। 
किसी मिनिस्टरकी, मोटरकेनीचेभाजा॥ 


खुला हमा चौपट मिले, स्वगे-लोक काभेट1 
घरवाले हो लषपतो, दे असीस भरपेट ॥ 
दे अीतभरेट, त्याग का ऊचादरजा। 
रहे सुरक्षिते रकम, वसौयत एेसी कर जा ॥ 
कह "काका, प्रतिमास, चलौ आएगी धरे 
एके लाख फी व्याज स्वगं मे, मनिंआडरसे॥। 


बजट की सनसनाह्ट 
गजट देख घवरा गए, भरा वजट करा पेट। 
महगी ज्यादा हो गई, चाय भौर सिगरेट ॥ 
चायं मौर सिगरेट, दाम काफी के वडे। 
बतलाओ भव कंसे काटे, भगते जाड! 
कट्‌ काका! कवि, चाय मौर काको बयो पीओ। 
मही सुरापर टंक्स बदा, वह्‌ पोकर जीन ॥ 


सचालक जी परते, सम्पादक कीमेच। 
अघबारो प्रर हो गया, दाङ गुन पोस्टेच ॥ 


204 काका हाथरसी हास्य-रचनावली 


ढाई गून पो्टेद्ध, कहो अवर्व॑ते निपट? 
दां पैम की जगह्‌, पाच पैसे की दिक्टे॥ 
कह ककि कविराय, आपका क्याकरसेगी? 
अधिक लगे जौ टिकट, ग्राहको पर चिपकेगी 1 


बका कोला " 1968 


वेजट-वन्दना 


धन्य घ्न्य मग्र प्रभो, सुश कर डाला मुल्व । 
मैदा मोटे वस्न से, वापस लेकर शुल्क ॥ 
वापत्त लेकर शु, शान्त हो गए वियेधी। 
निन्दा-ञालोघना, एक भापणमे धोदी॥ 
सुन काका । यह सूं नियोजित वेल विया घा । 
प्रथम लगा कर, वापसलेना सोचलियाथा॥ 


--किल्मी सरकार 1972 


वदनासश्ुखला 


रावे कस प्रसिद्ध ये, हिरलर-नादिरणाह 1 
ओडायर-चगेजन खा, ठेरो किए गुनाह 
ढेराकिएु गुनाह, भाप मानेँना माने। 
दुनस उपादा नाम, उछाला यहिया खान॥ 
भूटराभी मनहौमन, यही मोचत हौग। 
नामनही ह्योमा तो क्या बदनामनहाने? 
-जय बोलो बमात की 1973 


वनारसी साडी 


केवि मम्मेलन के लिए, वन्यौ अचानक प्नान। 
काकी वे विजा बजे, खडें है गए कान॥ 
खड दै गएु का---'“रहुस्य ष्ुपाय रदे हा। 
सवजानूर्मै आज बनारस जाय रहे हो॥ 
काका" निक्तं व्यथं, युकायौ जगम तुमन। 
करहु वनारस की साडी, नहि बाघी हमन 


छोदीष्ठोटी माग न, पूरो भद हमारो (" 
श्वास सीच के, आप मीच आसू ढरकार्‌1 
अस्तती गालन दै, नकनी मोती नुदक'ए 


शान्त दै मयौ क्रोध तव, मारी हमने चाट । 
म्साडिनिम खर्व्‌ सवि, सम्मेलनके नोर ॥। | 
सम्मलन के मोट, हाप एेसौ मत करिया) 
दवरदारदो साडीर्तौ, जादा मत सद्या 
ह्वनास्सी ठग प्रसिद्ध, दुम सूघ-साधे। 
जितने मागि दामः लगद्मा वासो आधे ॥\ 


साड वाघ उनके वचन, पहुचे "चौक वाजारः। 
द्यौ एक दुकान वै, साडिनि को अम्बार॥\ 
माडिन कौ जम्बार, हिजादन वीस दिखाए 1 
छारी साडो एव, दाम भस्ती यतलाए ॥ 
चारो कौ चेतावनी ध्यानम आई। 
कर्‌ "आघा फोमत, इमनि भ्वालीसः लगाई 


दुकानदार क्वि लग्यौ, * लेनी दोतोलेउ1 
माल तोका छोड के, साठ सवैपा देठ ॥ 
«साठ स्वैमा देउ. ? जनो माई हमको भैया! 
स्वारौ तौदं दे, तुमब. तीष स्पैया ?" 
च-ते-चघटते जव, पचास वै लाला आए 
मनि फिर मध कसे, पच्चीस् लम 1 
चालाकौ ज्स्पिजरि कं, लान है गपोलुःत) 
मारी साडी फक कौस जा मामा मुष 1 
सैजा मामा मुषलः कटे "काका सौमामा? 
लाला तू दूकानदार है, या पाजामा ५. 
जपन सिडात दै ष्काका, अहमि र्ट्म। 
मुपल दय तौएक न्दी, दो खडी या 
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भ्रागे जाने वचाय कें, दावजेव मेनोट। 
आगे एक दुकान वै, देष्यौ साईइनवोट ॥ 
देख्यौ साइन बोट, नजर वा वै दौडाई। 
भ्सूनो साडी द्र रुपया, रेशमी बाई 1" 
कह "काका" कवि, यह दुकान है सस्तौ कितनी । 
वेचिगे हाथरस, लं चलौ दं दै जितनी ॥ 


भीतर चुते दुकान मे, वाद आडर लेउ। 
मौ भरती, सौ रेशमी, साडी हमक्‌ देउ ॥ 
माड़ी हमक्‌ देउ, क्षणिक सन्नाटौ छायो 1 
देख हमारी सूरत, दुकनदार मुसक्रायौ ॥ 
श्माग छानेके भायौ है, का दादी वारे? 
लिदे बोडं वै 'इाइ-क्लीन' के रेट हमारे ॥1/ 
--फि्मौ सरकार : 1972 


वम्बहं को बानगी 


"काका" आए वम्बई, अजव अनो दग । 
कुछ का कुछ देवा यहा, अक्ल रह्‌ गई दम ॥ 
सकन रह्‌ गर्द दग, लगा हमने फेरी। 
विनली जली हई थी, उतको कटे अधेरी'॥ 
गए "वादरा' ओ, ववोरी बन्दर' कै अन्दर। 
देखी दोनो जमद्‌, न पाया की बन्दर॥ 


छोड निराशा को वही, प्रहुचे “ठाकुर द्वार" 1 
प्रभरकपा से व्च गए, हो जाती तकरार॥ 
हो जाती तकार, एक सनज्यनको रोका) 
हमने पू्ा--“क्यो भैया । तुम ठकरुरहो क्या?" 
नना सुन, उसकी आक मे जली आगमी । 
वोला---“ब्दाट ठाकुर । आइ एम ए पारसी ॥" 


फिर 'मनहूरः जी ने गए, आगे हमे चसीट। 
बोले काका देखिए, यह (डाक्टर स्ट्रीट" + 
यह डाक्टर.स्टरीट, इधर से उधर घुमाए। 
क्रिमौ डयक्टर गौर नर्षठके, दमं न पाए! 
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कह "काका" सव कषूठा निकला, देखा जो भी 1 
है श्धोबी तालाब, वहा तालाव न धोब 11 


मार्केट जिस नामका, नही मिली वह्‌ जिन्स। 
गए श्रिन्स स्दरीट'म, मिलान कोडुत्रिन्स 11 
मिलान कोर ग्रिन्स, यहा भी धोखा वाय 
हमे किम सकरिल' म, कोद किम नवाया 
बम्बई वासौ । जनता को क्यो वहकातेहो? 
रेस-कोसे' को, "महालक्ष्मीः बततलति हो 


कटे वाणगगा' जिसे, धनुष मिला नाह दाण । 
"कललाघोडा' कौ जगहे, घूमरहे ये साड॥ 
धूम रहे ये साड, तीन वत्ती" पर आए) 
देष सेकडो वत्ती, "काका" कवि चकराए ॥ 
ल्लिवा लेमएु हमे, *भिल्स कालोनो' वालि । 
कहते (गोरे गव, पडे थे भसा कलि) 


सी तरह सप्ताह भर, करते ररह रिसचं । 
ष्वव गेट प्र भौ गए, मिलान कोई चवं ॥ 
मिलान कों च्चे, ख्व टकी पे करक । 
सोवा, (लादनगेट' शेर दषे, जी भरके1 
कह "काका' केविराय, निराशा लेकरअए! 
“लाइन सिलाएन एक, भोक्ते कुत्ते पाए ॥ 


किसने रक्छेनाम ये, क्तिनि दिया प्रचार! 
मिष्डीके दर्शन नही, है भिण्डी-वाजार) 
है िष्डी-वाजार, न्म रखते मनमाना) 
पटुत भनाताचौक' न॒ पाए, नानी-नाना॥ 
कट्‌ "्वालिया टैक, वहापरटैक हीह! 
ष्वषप्व कोनेर'पर, कोईभीकंम्पनटहीहै॥ 


ओर अनको जगह्‌ की, निकली मसत्त पपौर 1 
"सोरट' कहु जिसको सभी, वहा कहा दै फोट? 
वहावंहांदहैफो्टे, उदामसोमन परं छाद्‌! 
देषा भरनी वायन हमने रणी वार! 
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यह काकाः कवि, धन्य बम्बहुतेरीमाया। 
गए लुहार चाल' >, एकलुहार न पाया॥ 


दहै अपत्य सार यह,रे मनेप्रूर चेत) 
कट्‌ "वतवाडी' जिते, वहा न कोई सेत॥ 
व्हा न कोई चेन, मराठा मन्दिर आए्‌। 
नही मिते भगवान, फिल्म के मजनू पाए 
कहलाता जो कपडे का, "माकेट स्वदेशी 
विकते देये वहा, संकडो थान विदेणो॥ 


वे लोकल दैन मे, उठी हृदय मे टीस। 
जगह्‌ एक सौ वीस की, भरेचारमौ वीप।। 
भरे चार सौ वीस, मुसाफिर भटक रटैर्है। 
कुठ वैदे, कु खडे मौर, कुछ लटक रहे है । 
कट्‌ "काका" “कल्याणः गए, जाकर पछताए्‌ 1 
नटी इजा कल्पाण, व्यर्थमे धक्के खाए\ 


लौटे जव कल्याणसे, सकट मेये प्राण। 
नोट किच गए हो गया, पाकिट का कल्याण ॥ 
पाकिट का कल्याण, बीच मे देवा "धाना! 
उतर पडे हमको, रिपोट करने कोजाना॥। 
कह 'काका' टौ° टो० वाबने, दाति निक्रा्ि। 
श्याना नहि, यह्‌ स्टेशन दै, दादी वाते 11“ 


देख चुङे जव वम्बई, मन मे उठा विचार। 
जितनी लावरवाहे है, सहाराष्टर सरकार॥ 
महाराघ्टू-सरकार, देखिए गजब कर दिया । 
विना नेट षै पडा, गेट वे आफ इडया! ॥ 
कह "काका इसमे, किवाड चढवा दो राजा 1 
दुश्मन हमला वरे, चन्द कर लो दरवाजा ॥ 
\ काका कोला : 1968 


वचा भा है तव तेक, जव तक प्रानी खारी। 
१ जाए, सव नरनारी ॥ 


कत्म सरकार; 1972 
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तुमे देख छरमात, फूलो-फलो रौ देवी ! 
वनी र्ट सौभाग्यवत्ती, रसभरी जलेवी॥ 
कट्‌ कावा! कचिराय, यही माशीप मारी । 
सोलह विदिया होय, गौद भर जाय तुम्हारी ॥ 
वाका की कचहयै : 1946 


वर्थ-कण्टोल 
यात्री योले अकडकर, इसका वया दै अर्थं 1 
लेट रहै हो पेरकर, चारसीटकीवर्थ? 
चार सीट की वर्थ, आदमी बडे हुएह। 
आप मगर कौतरह्‌, मचे से पडे हृएदै॥ 
कहं "काका" कवि, ठल्ला सुनकर टीग्टी° माया॥ 
हमने लेटे-ही-लेटे, उसको तमक्षाया॥। 


“नेता सव चिल्ला रहे, पीट-पीटकर दोल । 
जितना भी तूम कर सको, करो "वर्थं-कदल" ॥ 
करो (वर्थ-कटरोल', अर्थं को समन्नो वावरू। 
इसीलिए तो किया, वर्यं पर हमने कात्रू॥ 
कह "काका", उद्धार देश काक्र जाऊगा। 
नरी हटुगा, इसी वर्थं पर मर जाङऊगा॥ 

-दुक्ती . 1961 

-एलभडिया * 196ॐ 


बापुकेतीनवंदर 
बन्दर एक वता रह्‌, रव कर मुह्‌ पर दाय) 
श्चुप्पी से बनते चतुर, ओधू-मौधू नाय 
सौधू मधू नाव, सुनौ साहव-सरदारो1 
एक चुप्प से टार जाय, वाचाल हजारो 
न्काका' करो इणारोसे, ^स्मश्लिग' काधधा। 
गूगा वन कर टूट, तोड कानूनी फन्दा ॥"* 


दूज वन्दरने कहा, ज जव तक था शात) 
शटूमने भरी जपना सदे { बदल दिया सिदढात ४ 
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वद दिया सिद्धात्‌, कान पर रघो हेली 1 
करते दो निन्दा, करते दै चेला-चेती) 
अवस्ररवादी वसो, परिस्थिति देखो जंसी। 
मध्रौ-पद के अणे, दव की ठेवी-तंसी ५५ 


बन्दर घोला तीसरा, करके आवें बन्दा 
“स्विवतत छाओ प्रेमे, भज राधे-गोविन्द 
भज रापर-गीढिन्द, माल उनका सो अपना । 
वेद-शास्म कट्‌ रहे, जगत को जानो सपना ॥” 
द्र गया परमाय, स्वायं से भरा समदर। 
समय देख कर बदल भए, ्वापू' के बन्दर 11 
काका के धडाके 1969 


वावाजी 
बावाजी को मौजरै, वाघ लिया लगोट) 
कामनदही माराम से, व्राप मुप्तकेरोट। 
खाय मुन के रोट, नही भोजन काटोटा। 
धमकाने के लिए, धमं का रखते सोट॥ 
कह “काका कविराय, सुनो वावा की चेली । 
सात जन्मकरा हाल, पलो दिखा हथेली ॥ 
पिल्ला * 1950 


वालक-वुद्धि 
ये पिकनिक् फे प्रूडमे, चुन्नू-पुन्नू पार) 
चले नहाने क्षील मे, करते दिए उतार ॥ 
कुरे दिए उतार, दृश्य यद्‌ देखा भाकर। 
माधी, दोनो करतो कौ, लै गर्द उडाकरा) 
चुस्तू कौला---"“्वच्चो को भमवान वचा । 
पिमे होते कुरते तो, म भी उड जाते 
जपं वोतो वेदंमान की : 1973 
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याल-व्ं, मना सहं 


वाल-वपं है, "वाल" फा, ध्यान रो दम माल , 
हौली जलने दीजिए, नही भूनिए्‌ वाला 
नहु भूनिए्‌ वाल, अपशकुन दवय जानो। 
पडिति मौर वुजुगो क, यह आज्ञा मानो ॥ 
द्म्तदान बे समय, कापियो कोभरनेदो। 
चिना गकल, जौ नकल करे उसको क्से दो।) 


रेलवजट बौ घोपणा, मनी आ गया लुत्फ। 
पाचवर्पं के शिशु करे, रेतयात्रा मुपत।॥ 
रेलयाप्रा मुप्त, हूं यदि लम्बी दूरी। 
वच्चो के सग, मभिभावक है वहत जरूरी॥ 
मत्री जी वसत, इतनी दपा ओर क्रदीने। 
मम्भी-पापा को भो, वु कसेशन दीजे॥ 


गायक-वादक्‌-एव्टर, कचि-णायर-कव्वाल । 
चाल-वधं मे कीजिए, स्तिरबे लम्वेवाल॥ 
सिर के लम्ये वाल, वने चेहरे कीष्यूटी। 
छोटे हो या बडे, निभाएु अपनी इपूटी॥। 
ष्काका' कविकी भाति, वने सय दाढी वाले। 
अकवि, हास्यकवि होय, खृले वि स्मत क तलि ॥ 


महिला-वर्प मना चुके, बाल-वपं यह वपं। 
"वाप-वर्पं' अगला मन, पिता मनाए हृपं॥ 
पितता मनाए हर्प, क्षिलसिला रखना जारी । 
सन इक्यासी 'वृद्ध-वपे' को, आएु वादी 
काका" के विवाह की, होगी स्वणं~-जयन्ती । 
काको नाचे, दिवस्ट करेगे पोते पन्ती॥ 
क्का की कचहरी 1979 क सस्करण मे प्रक।शितं 


योवौ "वग्स वान दास 
रिश्वन दी, मक्वन मला, पूर्णं हई तव जआत। 
अपने आफ मे वनी, यपनी वोवी वांसि" ॥ 


अपनी बीवी वसि", प्रगति का देखे सपना । 
चात्र क्लकों पर टौ जाए्‌, कारू जपना॥। 
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साथ-साथ सजधज कर, दोनो दप्ठर जति! 
कल ॐ सभी विरोधी, आज सलाम न्ुकति ॥ 


रखते थे जो दुरमनी, वने हमारे फंड । 
चाय-नाष्ता कराते, समञ्च बा्-हस्वेड ।1 
समश्च बोर हसवंड, भाग्य ने धक्का खाया { 
ममल ग्रह्‌ उड गए, षड गर्द शनि को खय ५ 
वे चमक चपला-सी, हम भर रदे उदासी ! 
जोष का गुलाम", कहते वाद्रू-चपरासी ॥ 


मैडम के मादृण्ड मे, वहता गया करट । 
हमे दीद करते लमी, ये अपना सकट ॥ 
वै अपना स्वेद, पियापर तरसन खादी! 
प्वासन होने पर धी, हमको डाट पिलाती ॥ 
दफ्तरमे वादइफ की, लादइफ वना रहै है 
चर पर्‌ आकर, वच्चे-वच्ची विला रहै) 


काका के कारतूसं : 1963 


चीस की रीत्त 


क्ते राजा-रकं सब, तैरह्‌-तीन कलक । 
लेकिन मध्यप्रदेश को, अशुभ बौसका यक 
अशुभ वीस काअक, बीसनेकिथा सफाया। 
बीस वपं ही काप्रेस-थासन, वल पाया ॥ 
कह "काका' कविराय, बीस से वचना भैया 1 
बीस महोने मे दूवो, विद" की नैया 


अक वीस की टीस से, एसा हु दिमाग । 
वीस मं को ही किया, मुल्यमन्नि-पदनत्याग ॥ 
मुख्यभवरि-पदनत्याग, वोत से रहना दचके । 
जग्ले बीप्त माहुमे, सर्गे वीपियो स्ञर्के11 
कट "काका" कवि, कुरत वोत का भवतक मोगा] 
अमर चारसौ मौर जुड मए, तव क्या होगा? 


--शन्य दे धडङे : 1969 
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बुढापे का विवाह 


व्याह्‌ वुढापे दे मे किया, भिली अनोखी जोट । 
लालाजी है पिलपिले, लाली जी अखरोट॥ 
लाली जी अखरोट, तिल रही उनकी चोती । 
निगल रहै हैलालाजी । ताक्तकी गोली ॥ 
कहु काका" फिर भी, करन्ट नही भाया तनमे। 
मार तमचा मर जाऊ, यदं आई मनमे॥ 
--पिल्ला : 1950 


बुढापेकौ सखीन 


अरे वुढापे वावरे, त्रु क्या देवं मोहि? 
पुनजन्म यौवन मिले, तव देखूगा तोहि ॥ 
तव देषूगा तोहि, उपेक्षा करते चाकर। 
उत्तर देती बहू-वेटिया, मुह मटकाकर ॥ 
बैठक म बाबा, वच्चो को दिला रहै है। 
या कृत्ता-वित्लौ को, उडा दिवा रहैदह॥ 
--जय बोलो वेह्मान कौ : 197 


बुढटापि कौ होली 


होली पर हर सालही, मनमे रहै मलाल) 
सालो कोई है नही, किसके मलं गुलाल ॥ 
किसके मलं गुलाल, तसल्ली कर लेते द 1 
काकी के चरूढे गालो पर, मल देते है 
कह "काका" कवि, अंसे भोजन के विन याली। 
एसे ही साली विन लगता, जीवन खाली ॥ 
भोगा एण्ड योगा . 1980 


बुढपिकौष्यार 


काको जी कटवि लगी, मन कौ खोल किवार। 
पिले जैसौ यव नही, र्यौ बुम्हारी प्यार ॥ 
रद्यौ वुम्हारौ प्यार, देखि सिसकारी भरते । 
दैस-देष के वालन मे, अगुरी करौ क्सते॥ 
मुनिके उनके वचन, फुरपुरी आई तनमे। 
फेरि दई अगुरी, उनको वदी जुल्फ्न मे ॥1 
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बील सन चसा, क्यों ढोग दिखाओ व्यर्थ। 
अससी-नकली प्यार कौ, समन्ू हू म जयं ॥ 
समदय ह म अर्थ, खवाती हलुमा जा दिनं) 
वाह-वाह कहि, पीठ ठोक्ते मेरी वादिन॥ 
कहू काका, देवी जी, गलती भई हमारी । 
लामो, आज इकटौ ठोके, पठ तुम्हारी ॥ 


फुल परावर से पीठ षै, मार्यौ हमने हाय। 
उयो डन्तपकी वर्य पे, पडी गधा की लति॥। 
पडी गधा की लात, खोतिके मृह्‌ कौ काटक। 
बोली-- “रहन देड यह्‌ रोतौ-यौथौ नारक ॥ 
याद करौ वह्‌ दिना, मिसमिसी तुमने मारी। 
दाति गद्य, कर दर्द, दाभी बाह हमारी ॥” 


यह सुन श्राका' चल दिए, रखिवे उनकौ मान। 
किये समी कि का भयौ, कटा चने श्रोमान ॥ 
कहा चले श्रीमान, व्यथं सरमाय रहै हौ] 
हेसी-हंसी की बात, खूटिं के जाक्रहेहो॥ 
“र्ठे नाहे, बाह प्यार कू आनी दिखावे। 
दाति गुसलखाने मे है, उनक्‌ लं आवें ॥ 
--काका हायरसी : 1925 


बेकारी 


वकारो मे खाट एर, लगा रहे है लोट। 
मननलगातो छत्त की, गिनने लाये सीट ॥ 
गिनने लागे खोट, राज जव आया अपना + 
चेहुं-चीनोनद्रष, हो गमा हमको सपना 
कट्‌ "काका", जे हिन्द नहीं सेते भव "नक्‌! । 
साप कर रहे मौज, चल रहा हम पर चक्क ॥ 
-- पिष्टा ; 1969 
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बेचारा अध्यापक 


फोन जन्म कै हृएु प्रभु, उदय हमारे पाप॥ 
अध्यापक यन, कर रहै, प्रायश्चित्त चुपचाप ॥1 
प्रायश्चित चुपचाप, छात्र जीवनं जव पाया। 
हई तनिक-सी भूल, गुर का उडा खाया॥ 
पिटना जारी दहै, अध्यापक बनते-वनने) 


तव गुरसे पिटते ये, अव चेलो से पिटते॥ 
--काक्षाके धटाके : 1969 


वेनजोर-दछवके 


वेनजीर दुख्नर मिली, वाह्‌ । पाक-सरकार। 
वेनजीर शिमला हुई, वेनजीर बाजार) 
बेनजोर बाजार, गजब का देवा भलम। 
बेनजीर से रगे गए, अखवारी कालम ॥ 
बेनजीर्‌ दिन, वेनजीर धा भीढ-भडक्का। 
वेनजीरये, माल रोड पर धक्कमधनका॥ 
खीचा जिस दूकान ने, वेनजीर काध्यान। 
वेनजीर मानी गई, शिमला कौ दूकान ॥ 
शिमला की दूकान, जरूरत क्या नज्तौरकी? 
जो किताव ली बेनजीर ने, वेनलीरथी॥ 
वेनजीर "पाकील्ला' का, वह्‌ बेनजीर "णो'} 
स्पेशल करके दिखलाया, बेनजीर को॥ 
--जय बोलो बरईहमान की : 1975 


वेनजीर "मीना" 


मीना । तेरी याद म, सीनाहै गमगीन। 
तु दुनियासे दूर है, कंसे करे यकन? 
कंसे करे मकीन, कलाका डला ले गई। 
रजोगम से भरा, पिटारा हमे दे गई॥ 
वेनरीर भृट्रो को, शपाकीजाः दिवलाया। 


खुद को भ्रुली, वेनजीर तुज्ञको बतलाया ॥ 
--जय बोलो बईमान को * 97 


रफी-लता - निम्नो, सिम्मी - 11 
प्रहाचय-व्रत , र्दे कूवारि अप । 
मूली देवी से किया, णुद तरेम निष्पाप 
प्रेम , नि नभतति नीति घम है! 
मूली का ठ्डा 0 , अप ग्म द॥ 
ह्‌ चकाका व तुम दोनो ध: जति! 
ष्एमर ” साम का, स्वाद दिति \\ 
सभ्जी-मण्डी रही जापकी धाक ॥ 
िष्डो-नाजरतोरई, वैगन पर मुश्ताक 
वैमन पर मु्तार खाए \ 
चि्डे कदृदू-मट र्चुकन्दर, चरण दबाए 
प्काका कवि, पुमा ह किस लायक? 
शाक-सज्यियो के तुम" -सोल सचालक ॥ 
सं गुणो की खान हो, श्रीयुत वैमनः देव! 
देव कर, आम-सन्त ससेव ॥1 
डाम-सन्त रा-रेव, प्ूट या फल कहलति 1 
छै-ऊ मरीनि » मे, रवे जति 
ष्यल' की दच्छा का व्विसोध करती है गीता\ 


टाप पोलाक म, आई सजकूर सेम । 
षूठला वर कटने लो, हम बना स्तो मेम 
हम यना सो भम, आषने ली उवकाई। 
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भआनू-मरवौ अय्पके, चरणो कौ रै धूत। 
पहते मेही "कूलः है, वह्‌ गोभी फा पूस॥ 
वहं गोभी षका एूल, करेला होता वड्मा। 
करे धर्मं का ढोग, व्यर्थं वाशीफत भद्‌मा॥ 
हीरे का क्या मूल्य, जौट्री ने- ही जाना। 
काका" एव “वव्ञा' ने, तुमको पहिचान ॥ 
काका कोना ; 1968 


वोगस्त पएित्म-कम्पनी 


धन्धा मन्दा हो रहा,जमेन कोद रग। 
धरवाली टेटे करे, महुगाई से तग॥ 
महगाई से तम, क्ला का गला दवाओ। 
निज्ञापनकी चोट मारकर, नोट कमाभो।॥ 
कम॑-धरम-ईमान छोड, भि० धमधूसर। 
इल्मीहोयानहो, वनो पित्मी प्रोद्यूसर 


फजीं अती मार कर, दायो ठेसा पर्लट। 
चम-चम चमक कुसिया, टेविल-सोफा-सैट ॥ 
देविल-सोफा-सैट, साधुनिक मजनू सला । 
इन्टरव्यू" देने को माए, छली-ठंला ॥ 
फीस कलपटकर, नाम रजिस्टर करलोसारे) 
आशावादी डोरी मे, लटके मैचारे॥ 


पिक्चर सादन हो गई, मचा रहे यै गोर! 
जीरोजी, हीरौ वने, नाच उठा मन-मोर॥ 
नाच उठा मन-मोर, डेट शूटिग की भाई! 
दफ्तर खाली, भाग गए प्रोड्यूसर भाई॥ 
निकली वोगस फित्म-कम्पनो, धक्के खाए । 
नोट गवाए्‌, लौट के बुद्‌ घर कोञाए॥ 
(1981) 
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य्य न पाया चानन, प्िगरट नन नहिसार। 
लस्सी, लेमनः च्ाप, सव शद्‌ भम सेदहार॥) 
गद्‌ भम से दार, न भावे वोकानौोला \ 
मुस ग शरमाय, भगः का देखा गोला। 
कट्‌ "वाका", जो्ौधादमान गहरी पीकर ॥ 
उस प्राणीने जीवन व्यर्थे, गवायां जोकर\ 


काके क्ट 1966 
भंगाष्टक 
हष्सार के देत मे, गधा चर रहा धास। 


गु पीं च भग के, उसी घात दे पासा 
उम चास के पसः अम ने मारा ताना+ 
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बोले गदंभराज--“भग जो पीता-वाता। 
वह इसान नही रहता, गदहा बन जाता ॥ 
चक्ति छोडकर यदि मै, तुङ्ञते नेह लभाॐ? 
सम्भव गदहै से भी, वदतर हौ जाञं॥* 
-फिल्मी षर्कार्‌ : 1672 


भागलपुर-धमण 
मित्रगोष्ठी का मिला, भागलपुर से तार 
'अपर इण्डिया" टन मे, "काका" हुए सवार ॥ 
काका हए सवार, 4किञल' जकशन आए 
फरस्टं वलास मे, सोलह वियार्थी घुस गए ॥ 
प्लेटफामं पर दें, टी टी० भिस्टर चिव्वा। 
हमने कहा कि चक कौजिएगा, यह्‌ डिन्वा॥ 


बादर जौ कटने लगे, हमसे यो चुपचाप। 
“न लडको से क्या हेमे, पिटवाएमे आप? 
पिदटवाएगे भाप, चले जेते, चलने दो। 
तनुखा लेकर हमे, पेट अपना भरने दो ॥" 
कह “काका, तिगुना वर्चा करके पछताएु 1 
टिकट फर्टं का, लेकिन फो क्लासभे आए ॥ 


श्षाम चूमने के लिए, पए “वलीफा बाग" । 
न तो वलीफाजी मिते, भौर न कोईबाग॥ 
ओौर न कोई वाग, बहुत पछताए जाकर । 
कुछ ये वचूडीवाले, कुछ थे फोटोग्राफर॥ 
हमे देव इक दुकानदार ने, मारा ताना। 
श्चूडी ले जाओ, दादीवाले मौलाना ॥" 


सोचा हमने देर तक, करके आखं वन्द। 
चूडीका कुठ भी नही, दाढी से सम्बन्ध ॥ 
दादी मे सम्बन्ध, हासे विड दुडाया। 
किर रिक्शि मे चदे, “नया वाजार' दिखाया ॥ 
धिस्ा-पिटा यहु नाम, कई शहरो मे पाते} 
वहू पुराना उत्ते, नया बाजार वताते॥ 


से आमि ओर मिला विरोधाभास । 
धुते ग्कयोदी-गली मे, मनौ यया उदास) 
भन हौ गया उदास, समे आए । 
ह कचौडी गली चिक्ते पाए + 
उसे छोडकर चले, “ल र" दिखाया) 


आत बनाम भत्ता 


देख अजगरानम्द का लम्बा-चोडा ष्प। 
हाय जोड हमने दे निप्काम स्वरूप 1\ 
हे निष्काम स्वरूप, निछठावर तुम पर्‌ जन-मन। 
विस्त चवरी का पिसा हु! खाति हौ भगवन्‌ 1 
सुन “वाक कविराय, पक सत्ता का पत्ता + 
दानत क्न त्याग, प्रेम से खाभो भत्ता 


तो कलाकार 
जाला-कला विल्ना रहा, मालूम है परिणाम? 
त्र-रव वितनी वार हो, वलाकार कानाम्‌ 
कलाकार कनाम, चमकदोदिन द्विदलाता । 
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मापा-विधेयष 
रिन्दीसे होन सगा, अगरेजी पा युद। 
वापिस वरी उपाधिया, हए चिररजा धुब्ध॥ 
दए विद्रजग क्श्छ, मित्ती तय नाम कमाया॥ 
लटा तव उससे भी, दुगूना यक पाया॥ 
देथ दुष्य यह्‌, उव परदे मिम्टर प्रदूषण । 
“कामराज को पहना दौ, यद्‌ सव 'आभूपभ'॥ 


वात सीना तानकर, "कष्टयमर प्रगडम' दाप्त। 
समी टापन रह गए, हमा विधेयक पास ॥ 
हआ विधेयक पात, साच 'जयचन्द' हमारे । 
तव तव अडियत नीति, देणमटरेन टरे॥ 
सुणपवरी लन्दने वाले, डंडो फो भेजी। 
दन्डो, हारी, जीत गई मम्मौ अगरेजौ॥ 


मद्रासी मामा अभो, ओरया रहे ताव ॥ 
शीघ्र लागे बेन्दरम, एक नया प्रस्ताव ॥ 
एक नया प्रस्ताव, एकता वा सर फो । 
भारत-भू पर श्रविडस्तान', वनावर छोड ॥ 
कट्‌ "काका! कवि वोले, पाक मिया रमजानी। 
हटे हिन्द से, हिन्दौ-दिन्दु-हिनदुस्तानी ॥ 
कावा कोला 196& 


भूत महंगाद्‌का 
दिन-दिन वढती है उधर, जातिवादकी चूत ॥ 
इयर गरीवो चा रहा, महगाई दा भत ॥। 
महगाई का भूत, लूट होती दै दिनम)! 
रेल ओर बस लुट, व्थाप्त है भय जन-गणमे ॥ 
भ्रष्ट मुनाफालोर, अथ पर डाले डाका। 


देख रह्‌ रहै टुकूरटुकूर सत्ता क काका ।। 
- काका के कारवूष 1963 
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मूभि-भवन-कर 


गुप्ता जी क्या कर गए, यह रहस्य मते पूछ 1 
रस निचोडकर ले गए, उन्देदे मएष्ट1 
उन्द्‌ दे गए छृखपूठ शासन की पल्डी। 
तवसे ही “उत्तर प्रदेश" मे क्षगडा-वगडी\ 
कह "काका कवि, पुरुपो मे दलबन्दौ भारी, 
दयलिए इन पर, शासन करतो है नारी॥। 


भमि भवन-कर लग गया, जय हो कृपानिधान । 
चिल्लति हौ रह्‌ ए, साला अौर किमान ॥ 
लाला ओर किसान, दोहरी मार लगाई! 
षर भिराय वदे, उधर वादो मह्गाई॥ 
कट्‌ "काका" कविराय, नही इनसे डर सक्ते ! 
अनशन या हडताल प्रदशन, क्या वेर सक्ते ? 


काका की फुलकट्िया 1965. 


मंजीपदकीलूट हैः 


मव्रीषद की लूटरहै, लूटस्कै तो लूट! 
अन्तकाल पषताएगा, प्राण नए षट ॥ 
प्राण जाएगे छूट, मेख पर रक्ते पपर 1 
बदल पार्टी, इस्तीफा पर कर त्तिगनेचर 1 
कहु "काका" कवि, स्वतेन्यत्ता वा लाभ उठाओ) 
गाघ्टृष्वजा फर करके, फोटो िचवाओ ॥ 


लभे खुजाने पडी, श्रीयुत धोटमधोट 1 
तरस रदा कथो वावरे, बरस रहै न्देद५ 
चरस रहे है नोट, देव कलियृग का नाटक । 
तिकडम को चाभी से, खोत्त भाग्य का फाटक॥ 
उल्टी वदने सये, ्ान-गगा कौ धारा । 
धर्म-कर्म को षोड, पी मरं चुरिया पारा 


कोढी म्वगला, कार खि, मनुमा तेत हिवोर। 
आधी केवे अमरैः दोनो हाथ बटोर 
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दोनो हाप यटोर, विधायकः भाग्य-विधाना। 
युद्धिमाने श्रीमान, वने बुद्‌ मतदाह्ठा॥ 
“वाया सरफारी चट्र, भमफाय मुहर । 
भाग जापएग सात पुष्तमे, दूय-दाविदुर ॥ 
--काङा कोा ; 1968 


मंध्री-पुत्र 

रमगुत्ने सव या लिए, मौर मिठाई छोट । 
मम्मीसे षहून लगा, मुन्ना नाष तिरो ॥ 
मुन्ना नाकसिकोद, सप्तद तदद्‌ तेते। 
तुम्टी वताओ मम्मी, एनकौ तोदू ते? 
“^तोदलिए्‌ तैरेषाषारमे, चार विधायक । 
तुश्नसे लद्द नदी दूरता है, नासायक ?"" 

--ङाडारे धदाषहे 1969 


मद्र सप्तक फे कवि 
वनय्न, रसम सने, भए श्रौ नषनीत 1 
श्रोनामो तङ माषका, पहूच न पाया गोत॥ 
परहूच न पाया पोत, पक्तिया फिर दुह्‌राई। 
जनता से ऊची-नीचौ, नावाजे आदं ॥ 
हमने कवि से कट्--“णोर परध्याननधरिए्‌। 
भाप (मन्द्र सप्तक'के क्वि, धीरे पटिए्‌ +" 
~ क््मी रकार 1972 


मह मोमात्ता-1969 


स्वमी मच्छरदास से, बोले मक्वीचूभ। 
वार्वा । वारह मासम, "मई" मास्त मनहूस ॥ 
मड मास्त मनहूस, राष्ट्पति गए हमारे। 
यही मादथा, जव नेहरू जी स्वग सिधारे॥ 
इसी महीन बागध्र-राज्य म, बाढ आ मई। 
तलगाना सनक, सैक्डो जान खा गडं॥ 


स्वामी जी कहने लगे, दोनो पहलू देख । 
सिफं अधेरे पक्षको, क्यो करता उल्लेख ? 


काका हाथरसौ हास्य-रचनावली :, 225 


बयो करता उत्लेख, विश्व पर धाक जमाई 1 
एवरेस्ट पर विजय, मर्द्महिनि मे पाई॥ 
चमत्कार अद्भूत, देखा इस साल महम 1 
देख 1 *अपोलोः दस ने, किया कमाल मर्ईमे॥ 


--काकाके धडके 


मक्छन-महिमा 


रे मनुआ। मन-मथन कर,गा मक्खन के गीते! 
चोटी पर चदृना रै, सेवन वर नवनीत॥ 
सेवनं कर नवनीत, टोष्ट पर रख-चख लेना 1 
फिर भौ वाकी ववे, लगाने को रव तेना॥ 
राजनीति के केष, हकारो देषे-भाते। 
सत्रीसे भप्री बन जाते, मवश्वन वलि॥ 


बात भाज की छोडिए्‌, कलियुग है घनघोर। 
दवापरमे मशहूर ये, मोहन माबनचोर॥ 
मोहन माघनयचोर, कथावाघक बतलाति। 
भाखन वै मित्त, मिस ललिता धर धस जति॥ 
एष्ण-भक्ति से भरा, 'सूरसागर' है पूरा) 
मोहन फो मक्वन मल, ममर हो गए श्पूर॥ 


रयुपति राघव शम या, जयजय सीताराम । 
यह्‌ धार्मिम मवखन हुभा, जाने भक्त तमाम ॥ 
जानें भक्त सपाप, साक्षी है समापण। 
नर कौ छोडो यात, रक्त जाते नारायण ॥ 
शास््ीप यह्‌ शोध, न समञ्ो हइलकी-फुलकी । 
राम्‌.नाम मव्छन से, मक्ष पा गए तुलसी 


भार्शियरल वर्टारग का, जिनको है अभ्यास) 
कामक्रेयाना कर, युश रहता है बस्॥ 
दुग रहता दै वस, बुद्धि वा खोलो इक्क्न। 
छर छोड मलना सीखो, (्वमचः से मक्यन 1) 
कह “काकाः दपतर जाजो, यवां मह जाभो! 
तजस दिन सनां यरे, नोट भिनकरते मामो ॥! 


1969 
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व्यापार कब चूक्ते, लग जाता जव दाव। 
महग म्यम केर दिया, जव-गव हुए चुनाव 
जव-जव हुए चुनाव, खपत्त ज्यादा वड जाती। 
जनता जव नता जी स, मक्यन सगवःती॥ 
भूतपूवं मन्त्री वोटर को, वटर लगने। 
पाच वपं तक चल जाए, इतना मल जति ॥ 


राजनीति को छोडकर, आगे दीजे ध्यान। 
मक्खन ने पैदा किए, क्वि, लेक, विद्धान॥+ 
कवि लेखक विद्वान, पदिति मे वडे-वडे टै। 
दूधनायजी अभी, वही के वही षडे दहै 
तेलचद, धीलाल विचारे, यू ही मर गए। 
माखनलात चतुरकेदौ जी, नाम कर ग्ए्‌। 


कवि "निराश" जी किसलिषए्‌, वेढो हो चुपचाप ? 
सम्पादक जी को ्िखो, पत्र पोलशणन छाप ॥ 
पन पोलशन छप, न रूपी रचना भाएु। 
खेद सदत, चिट फिट होकर, वापिस भा जाए ॥ 
जितत रचना पर थोड़ा-स। मवखन चिपक्ाया। 
फोरन स्वीङृत हई, भौर मर्नभाडर बाया ॥ 


कवि-सम्मेलन होय जव, यत्र-तप्र-सवघ्र। 
चिकनी भापामे लिखो, सयोजक कौ पत्र! 
सयोजक को पत्र, तनुर्वा है यह हमक्रा। 
उत्तर आए याना बा, तुम जाए धमको॥ 
ह्य्हौ गएतो भी, जपना क्या जाएगा? 
पतपुप्प से युक्त, लिफाफा मिल जाएमा। 
र्मी सदकार : 1972 


मवंलीमार आन्दोलन पर 
चल मनुजा दित्ली चलं, करे देल-उद्धार। 
तन-मन धन अर्पणकरे, पहीधमे का सार॥ 
यदी धनःकषा सार, आर कतव्य हमारा 
आगन्शलन चल रहा, वहा पर मङ्व्रीमारा। 


काका हावरसी हास्य-रचनावली . 227 


कह "काका कवि, रक्करर मार रहा आत्तिक वल । 
हमे जल्व-पे-जत्वं, राजधानी तूने चला 


मक्खी मारेनित्य जौ, दथा न मन म लाय। 
वह्‌ नर इस कलिवाल भ, चिनु प्रयात तर जाय।। 
विनु प्रयात तर जाय, पण्यं यह्‌ सवे सस्ता} 
षस सुकृत्य से पिते, स्वयं का सीधा रस्ता॥ 
कहु काका" कवि, माला जपना छोडो अक्की 
सुबह एक सौ मठ, नियम सै मार मक्खीप्र 


मक्ीसे ही क्या गरज, चाहे जिसको मार) 
(अजर-अमर है भात्मा, यह गीता का स्तार॥ 
यह गीताका सार, व्येतु क्यो रोतारै? 
है भर्जन) जोम कहताह्‌, सो दोता है॥ 
कट्‌ काका" कवि, पीस जहिसाकी चक्कीसे। 
र मन्ञानो ) मोहे कर्‌ रहा, क्यो मवी से? 
राका के ारतूष 1963 


मतदाता-परिचयपन 
होगे अम चुनाव जब, यतर त्र सर्वत्र । 
महदाताजौ को सिते, फोटो परिचय-पत्र ॥ 
फटो परिचय-पत्र, मुदे चार्‌ मगा) 
अलग-अलग शकलो के, फोटो चार चाओ ए 
च्छर्‌ नाम से वोर, आपके चार परडेग। 
इस युक्नीसे एकघर भी, शक नही करेगे } 
कावा के वारव * 1963 
मद्य-निषेय 
मैताजी के वास्ति, खडी द्वार परर कार) 
भाषण “मद निपेध' पर, नही हा तयार ॥ 
नही ह तैयार, च्मेर तो वहत लमाथा। 
चोड म्प प्वाइट, वोप्डी मे न समापा) 
ष्का" जब दौ-चार, पि स्हिस्कीके ध्याने । 
भापण सुनकर, ्ूम उठे सव सुनन वाले ॥ 
--कदा की स्वहयी : 1946 
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मध्यावधि स्वप्न 


देवौ जी कहने लमी--“सुनो चौधरी साव ! 
पार पडेगी क्रिस तरट्‌, दस चुनाव की नाव? 
दस चुनावकी नाव, कभी नाहे भरतेहो। 
भौर कभी सोते-सोते, वड-वड करते हो ॥” 
“जगा दिया, सव गुड गौवरकर डाला तुमने । 
प्रधानमंत्री का पद, प्राप्त किया था हमने ।* 
फिल्मी सेरकाटः 1972 


मनकी मौज 


मनमे अग्‌ सो करो, वक्ता रहे समाज। 
सुनते रहिए प्रेम स, आत्मा की आवाज ॥ 
आत्ना की आवाज, व्यथं है दारू-वन्दी। 
स्वराज्य मे भी, खाने-पीने प्रर पावन्दी? 
अपना शासन है तो फिर, अनुशासन कंसा? 
उल रहा पाकिटमे, दो नम्बरका पैसाध 


छोडो पक्ष-विपक्ष को, नोट करो यह्‌ लक्षय 1 
सदा रहेगा एक ही, जन्मजात अध्यक्ष ॥ 
जन्मजात अध्यक्ष, नही इस्तीफा देगा। 
पुनर्जन्म मे भी, वह हौ भष्यक्ष बनेगा ॥ 
अपनी डक्टेटरशिप, अपनी 'मोनोपोली" । 
हुकम उदूली करे, स्मर दो उक्तको गोली ॥ 


क्जडाहुमे न चाहिए, क्या इसका उपयोग। 
डा से उडा वडा, कहते ददा लोग॥ 
कटूते दादा लोग, जिए बन करके काटा। 
जोन तुम्हारी सुने, खीच करमारोचाटा॥ 
तोड शान्तिकीटाग, क्रान्तिकाविगुल वजाओ। 
कम्यूनिक्मसे चारक्दम, जागे वड जाओो॥ 


नेता देखा चाहिए, जिसका गमं दिमाग 
जिसने जितनी वसो मे, लयवाई दहो आग॥ 
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सगवा्ह हौ भाग, खोपडी वितनी फाडी? 
किसने कितनी रेतो कौ, पररिया उखाडी ? 
न णुभक्मो म जो, फष्टं डियीकन लाए । 
वह्‌ हमारी पार्ट का, नेता वन षाए्‌॥ 


"शह री-मम्पत्तिः प्लान पर, णीघ् दीजिएध्यान। 
वाब कात्रूमे करो, कठ दूकान-मकान) 
षु दूक्ान-मकान, सेड जौ मागं जितना! 
फर सीजे स्वीकार, किराया देगे उतना ॥ 
प्रश्न सामने माया, यद मकान है किसका? 
नार होगा--जो रहता मकान है उका ॥ 


भारतीय रणतन््रमे, दो नय प्रयोग। 
उच्चकोटि की सीट पर, निच्च कोटिकेलोग। 
निच्य कोटि कै सोग, बहाएु उल्टी गगा। 
एसेम्ब्रलि मे टिष्ष्ट करगे, मिस्टर नगा॥ 
सभो योत्ह' कानून, "मोत्ड' क्रमे धर देगे। 
परति-परनी का भी, राष्टीयकरण कर दंगे ॥ 


-पित्मी सरकार : 1972 


मनहूस सप्ताह पे वम्वरई-यात्रा 


ठे गाडी मे तभी, चिल्लाया अवार 1 
कंनेडो पर कर दिया, भोसवाल्ड ने वार ६ 
मोसवाल्ड न वार, वम्बर्ईमे पग धारे। 
मूप्यमन्त्री हए उपी दिन, प्रभु के प्यारे॥ 
कहू "काका" फिर, ओसवाल्डरूवीते मारा। 
मारधाडसे हृदपे, घडकने लभा हमारा 1 


षस चक्क्ररमे हो गए, नष्ट सभी प्रोप्राम। 
यह्‌ हृपतता मनहूस है, जान वचामो राम ॥ 
जान वचाभौ राम, “मूड सवर्जोफटहो गया। 
पाक्टिमेजोनामाया, वहुसाकूटहो गया! 
फह "वाका" पजावमेल वे वोचे ताञॐ। 
द्स्पये दोतो, स्तीपर मे सीट दिलाऊ1 
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म॑सूरी-क्वीन 
वहत दिनो से मच रहा, सप्तदमे यह्‌ द्द। 
राजाभो के जल्द ही, प्रिवीपसे हयो वद॥ 
त्रिवौपचं हो वन्द, चली यस मे चर्चा। 
अव कंते चल सके, हमारे शाही वर्मा? 
राजा-रानी ने मिल करके, स्फ्ीम वनाई। 
चलो देव्रियो। मसूरी पर करो चटाई॥ 


दग रह्‌ गए देखकर, मसूरी का सीन। 
जिस होटल मदेविए, नाच रहीहै क्वीन ॥ 
नाच रही क्वीन, शराव उलीच रहीर्हु। 
नम्बरदोकेनोट, घडाधड खीच रहीरै॥ 
घटिया सूरत्त मेकअप" से, वन जाती वटिया । 
दिन कौ बुद्धया शक्ल, रात मे लगती गुडिया॥ 
वाका के धडाके : 1969 


मंसूरो-यात्रा 
देवी जो कहने लगी, कर धूधट्की आड। 
“हमको दिखलाए्‌ नही, तुमने कभी पाड ॥” 
तुमने कभी हाड, हाय तक्दीर हमारी। 
ससे तो भच्छा, मनर होनी, वुमनारी॥।" 
कट्‌ "काका' कविराय, जोश तव हमको भाया । 
मानचिध्रभारत का, लाकर उन्दै दिखाया ॥ 


देषो इसम ध्यान से, हत हो यया सवाल। 
यद्‌ शिमला, यह मसूरी, यह है नैनीताल ॥ 
यह है नैनीताल, हौ धर वठेंठे। 
दिला दिए पहाड, वह्ूर ह हमवत? 
कट"काका'कवि, चायपियोभौ' विस्छरुटबुतरो। 
पहा क्या है, उतसे चदो, चद्ो,फिरउतरो ॥ 


यह्‌ मुनकरवे हो गदं लब्ने बौ तंपार। 
मेरे वटुए्‌ मे पड, तुमने मदं हजार ॥ 


काका दाथरसो ` हाम्य-रचनावसी : 231 


तुमसे मदं हजार, मुके समन्ञा रै वच्ची। 
हका सोगे, कविता गरदकर शूटो-सच्ची ॥ 
कह "काका" भयभीत्त हुए, हम उनत्ते एेसे। 
अपराधी ह्यो कोतवाल के, सम्मूष्ठ जेस ॥ 


आगा-ग्ठा देखकर करके सोच-विचार \ 
हमत उनके सामने, डाल दिए हथियार 
डास्तं दिए हयियार, आज्ञा सिर प्ररधारो। 
चने मसूरी, रात्रि दहुरादून गुजरी प 
कह काका! कविराय, रात-भर पडी नही कल । 
चूस गए पव बून, दैदराूनी खटमल॥ 


सुबह मभरी के लिए, वक्त मे हुए सवार। 
खाई खदक देवकर, चठने लया बुखार ॥ 
चदने लम( बुखार, ले रही वे उबकाई! 
नीर चूरन-चटनी, कृ भी कामन भाई) 
कहु काका", वे योघी--"दिलमेरावेकल टै ।" 
हमने कहा - “पति से लडने का यह्‌ फल है ॥'/ 


उनका “भूड" खराथ धा, चित्त हमारा खिन ॥ 
नगरपालिका का तभी, भाया सीमा-चिल॥ 
जाया सीपा-चिन्ल, स्क) मोटर का पहिपः + 
लाओ टैक्स, प्रत्येक सवारी उड स्पैयाा 
नेह काका" कवि, हम दोनो हैँ एक सवारी। 
भे हम ह, माधी अरधद्धिनी हमारी ॥ 


वेस के अड्डे पर खडे, कुली पठन र वैण्ट। 
हमे खचकर ले गए, हट षे एष्ट ॥ 
होटल मै एजेन्ट, पडे जीवनं बे लाते 
दोनो वाहे खीव रहे, दो होटल बाल ॥ 
एक कहे, मेरे होटल का भाडा कम है। 
दूना वोला, मेरे यहा "लश-सिस्टम' दै \। 
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है भगवान । वघादृए, करोष्याकी हू] 
ये उपा ते जाएगे, आज हमारी याह॥ 
साज हमारी वाह्‌, दौडकर माभओोकते। 
तुमने रधा करी ग्राहुसे, गज की जसे ॥ 
कट्‌ "काका" ववि, पूलिस-ख्य घरे प्रभु भाए। 
चक्र सुदर्शन छोड, हाथमे हरर साए॥ 


रख दाढ़ी पर हाय, हम देख रहै मजब्रुर। 
रिष्शेवाले ने कहा, भादाववं हृजूर॥ 
आदावजं हचूर, रघू विस्तरा टोक्री। 
मस्जिद मे दिल्वाद्‌ तुमकोमुपनकोठरो भ 
कह "काका! कतरि, मया वक्ता है माडीवाते । 
सभौ मिया समन्ञे है, तुमने दादीवाते? 


चले गए अगरेज, पर छीड गए निज टाप! 
भ्रत्य सस्कटिि यर, (खक रदः युपर (६ 
सिस्क रही चुपचाप, वीविया धूम रही हि। 
पैण्ट पहनकर 'मालरोड' पर, सूमरहीदहै॥ 
कह "काका, जव देखोगे लत्तू के दादा। 
धोले मे पड जाओगे, नरै या मादा? 


वीवी जी पर हो गया, फंशन-भूत स्वार । 
सडे को साडी वधौ, मडे को सलवार 
मडे को सलवार, वावकट बाल देखिए । 
देशी घोडी, चलती इगलिश चाल देखिए ॥ 
कह "काका", फिर साहव ही, क्यो रह्‌ अष्टूते । 
आठ कोट, दस षष्ट, अठारह जोडी जूत॥ 


भूल गए निज सभ्यता, वदल गया परिधान । 
पाश्चात्य रग मे रगौ, भारतीय सन्तान) 
भारतीय सन्तान, रो रही माता हिन्दी! 
आज सुहागिन नारि लगाना भ्रूली चिन्दी ॥ 
कट्‌ "दाका" कवि, वोसो वच्चो ङंडी-मम्मी। 
भाता भौर पिता कहने की, प्रया निक्म्मी॥ 
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मिध हमारे भिल्ल सए, कँष्टिन धोडसिग। 
खीच ले गए गरक म, देष्दो स्वटिग॥ 
देखो स्केदिग, हदय हम मसल रहैथे। 
चम्पो के सग मिस्टर चम्पू, फिसल रहे ये॥ 
काकी वोलो- “यो जी, ये क्रिसत रह्‌ लुढकते ! 
चाभी भरी हई है, या विजली से चलते?" 


खट्टे-मीे-चरपरे, अनुभव हए अनेक { 
जई अपने सामने, विकट समस्या एक 1 
चिकेट समस्या एक, भयकर थी महगाई । 
लृ रहे दुकानदार, होटल हलवाई॥ 
कट्‌ काकाः कवि,दो स्पे केष्राव टमाटर। 
चारस्पयेकाकिलो, दूध म आधा वादर॥ 


हसवाईं कने लगा, फेर मू पर हाय! 
दूध्रमौरजलकारहा, आादिकालसे साय 
मादिकाल से साथ, कौन इसप्ते वच सक्ता? 
मुरौ मे, खालिसर दूध नही पव सफ्ता॥ 
सुन "काका", हेम आधा पानी नही भिलाए। 
वेट षून, दस-बीस यात्री नित मर जाए्‌॥ 


हाय जोड हमने कहा, लाला जी तुम धन्य । 
जौवन-भरकरते रहौ, इसी कोटि के पुण्य 
दसी कोटि के पुण्य, नामभरारत मेफाभो। 
चिना टिकट, वकुष्डधघाम को सीघे जागो) 
कट्‌ काको ललकार --*"अरे, यहु ष्यालते भए? 
बुद्ध हो वुम, प्रनीके वैते दे गए? 


पानी कहती द्ये इते, तुम कसी नादान > 
यद्‌, 'ममूरी-मिल्क' है, जानो अमृत्त समान ॥ 
जानो अमृत समान, अगर वालि ते अति! 
आज शामत्तक हेम दोनो, निश्चित मर जाते ॥ 
कट्‌ ¶ाका, यह सुनकर, भीर चढ़ गया पारा 
गभं हुवे, हृदय खौलने लगा हमारः॥ 
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उनका मुडा ध्रोध ते, हुमा नालतेरवून। 
सीरद्मारीवृद्धिकयव दर टो यया पनज ॥ 
वत्य हौ गया प्यूज, दूध दहै भयवा पानी। 
ह मक्षना गोर वदूनरहै, मरी रानी॥ 
वेह "काका' क्वि, रष्टसश मेने जाएये। 
अववा मपर, "जनमत-मग्रह्‌' वरवाएरै ॥। 


पीनयृद-मा घिट गया, वदने लमा तनाव। 
लालयुक्षक्कड आ गए्‌, करने वीच-वघाव॥ 
करने वीच~गचाव, पाल निज मृहवा फाटक । 
एक साम मे सभी, दूध पौ गएुमटागट॥ 
कह "काका" यट न्यायदेपकर काकी वोली। 
"चलो टाथरक्, मसूरी वो मारो गोसी॥" 
भका षी एलशटियां * 196 


मस्त गृहस्य 


विधवाप्‌ क्या बढ़ रही, क्या सका राज? 
दोपी ह इसके लिए, अपन रीति-रिवाज ॥ 
जपन रीत्ति-रिवाज, नीत्ति पट्‌ कंसो भौडी। 
चर कौ आयु, वधू से रयं सवाई-द्यौढी ॥ 
परति जी होकर वृद्ध, ईश्वर के घर जाते। 
वैगुनाह सन्नारी कमै, विधवा कर जते ॥ 


वदलो नियम समाज के, हौ सवकी हितकारि। 
तीस वपं का युवक हो, तीस वर्पंकी नारि 
तीस वषं की नारि, रहै जीवन-भर सधवा । 
नर हो जाए विधुर, नहोगी नारी विधवा ॥ 
मूरत-मूरत रेसीहो, जसे चामुढा। 
छेड नही सक्ता, उपतेकोरई भी मुडा] 


रह्‌ सक्तीहै अकेली, वह्‌ घरमे दिनररन। 
अम्मा जँसौ नारि से, कौनलडाएनैन॥ 
कौन लडाए्‌ नन, सेक्स की घले न चर्चा। 
वचे लिपस्टिक, ओर क्रीम-पाउडर का खर्चा ।» 
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समज्ञदार पर्ति, सुन्दर पनी से घत्रराषु! 
रखवाली करने पर मी, भवरे भन्नाए्‌ ॥ 


भौर दमण फायदा, नोढ करर श्रोमान) 
अधेड पत्ती के वही, अधिक होय सन्तान ॥ 
अधिक होय सन्तान, न समञ्लो वात देती की। 
नही लूप कौ चिन्ता, भौर न नसवन्दीकीा 
वच्चो के पालन-पोपण से, राहत पामौ। 
बिना खच परिवा र-नियोजन, सफल वनाओ १ 


उद्य हुए उस व्यक्ति वे जनम-अनम के पाप। 
पुवत्ती पत्नी स चता दप बच्चोकावाप॥। 
दख बच्छ क दए, दर-बदर टकर खष्ए ८ 
कन्या को णादौ का, कलं माग्ने जाए ॥ 
कहु "काका" घदि चाहो, कम्पलीट आजादी । 
कवारे रहिषएया करिण वुद्धिवा से णादी॥ 


ससद मे मिजवाएगे, (काका यह्‌ सव्जैकट । 
नया एक्ट यनवा।एगे, तोड शारदा एक्ट 1) 
तोड शारदा एक्ट, करे सब धन पर काबू 
बडी बहुके वड़े भ्य, होते दै वू 
कह "काका" शिक्ञा-विभागमे करे एप्लाई। 
भिल जाए भिस वडी, उमर क्ती पदी-रडार्‌।! 


वेकारी से व्यथं ही, वरा रदे हर्जूर। 
सरवि वाली लाइषए, होय सरीदी दूर 
होय गरीबी दूर, उन्हे भेजो दपनरमे। 
चौका-वतंन करो, खिलाओं वच्चे धरम 
नकट पतनीद्रतती, सदा खुश रक्छो उनको! 
चपरासी का पद, दिलवा सकती दै तुमको ॥ 


अमरीकन करते नही, नियमो की परवाह 1 
नवयुवको से वहा पर, बुदिमा करं परिवाह 
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वुद्ठिया करं विवाह, नटी निन्दा मे दरती। 
दत्तक पति फी भाति, उत्ते अप्रने घर रयती ॥ 
कंठ “वाका, पाफ्चाव्य सम्यना कौ यह्‌ स्पूटी । 
व्यविवि एक, दे रहा पृव्रपति दोनो दयूटो॥ 
--जय योसौ देहान कौ : 1973 


महंगाई 
जन-गण-मन के देवता, भवतो साचे शोल । 
महगा्ई् से हो गया, जीवन हावादोल॥ 
जीवन डावाडोल, यवर लोमीघ्र दृषात्‌। 
कलाकल्द के भाव, विक रहे वेगन-आलू ॥ 
कट्‌ "काका", कवि, दूध-दही को तरते यच्चे। 
सवास्पे के विलो टमाटर, वह्‌भीक्च्चे॥ 


राशन की दूकान पर, देखे भयकर भीर। 
क्यू" मे धक्का मारकर, पटच गए वलबीर ॥ 
पटच गए वलदीर, ते लिया नम्बर पदिला। 
खड़े रह गए नि्वंल-वृदे, वच्चेमहिता ॥ 
कट काको कवि, करके वन्द धरमकाकाटा। 
लाला वोले-- “भागो, खत्म हो गया जाटा ॥* 


हाथ पेट पर फरक्र, वोते नेता एक। 
गेहु, चावल छोडकर, खाभो विस्कुट-केक ॥ 
खाओ विस्कुट-केक, अक्ल से समयक्ाटिए 1 
दूध नही मिलता न्तो, आदस-क्रीम चा्टिए ॥ 
शाका" क्यो फस रहे, व्यथं राशन-दलदल मे । 
सब क्चक्षटको छोड, करो भोजन होटलमे॥) 
--काका की फलकढियां . 1965 


महंगाई का टोकरा 


वीडीका कश खीचकर, वोते राम नरेश! 
हारा पाकिस्तान भौ" जीता वगला देश॥ 
जीता बगला देश, हाथ किसके क्या माया? 
श्री मुजीव ने, प्रधानमन्त्री का पदपाया॥ 
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दृदिरा की यश कीति, पत्ताकां जगं फट राई 1 
भटो खा वन गरट्‌, राष्ट्पति यदी पाई॥ 
तुमने काका कविता लिख-लिखकर क्वा पाया? 
नहुमने ? महगाई से भरा, टोकरा पाया 
जय बोलो वईमान की 1973 


महुगाड्‌-क्‌डली 
पाकिटमे पीडा, भरी, कौन सुने फरियादः 
पह महगाई देखकर, वहु दिनं भत्ति पाद॥ 
वह्‌ दिन आते याद, जेव म पै रखकर। 
सौदा लतिये बाजार से,र्थला भरकर ॥ 
धवा मारा युगे, मुद्रा कौ क्रेडिट मे। 
थैले मस्पये ह, सौदा दै पाक्रिट म॥ 
-जप बोलो वर््मीनकी 1973. 


महगाई कथो ? 


जब तक सेफो म भरे, दोनम्बरकेनीट। 

तव तक जनता पर पड, महगाईकी वोट ॥ 

महण कौ चोट, व्यर्थ है सारी कोशिण। 

नित्य नई हृडनालो के, मतिर्है नोदिष ॥ 

“उत्पादन कम, व्यय--ज्यादा, फिर दममदमा । 

ले जाएगी कहा, हम यह्‌ उत्टी गगा? 
--कल्नां हावरषो 1975 


महमाई वनाम्‌ फलन 


नाद्लोन की शट पर, देरेलिन की न्ट 
“ठल्सू क्लव' का हो गया, ल्त ब्रसीडन्ट ॥ 
लस्लू प्रेसीईन्ट, पिता जौ खाए चक्कर 
गृहिणी मागै--चून, तेल, घो, चावल, शक्कर (॥ 
कटं +काका' कविराय, भली माजादी आईं 
फंशन वाहो उधर, इधर वादी महमा + 


काका कं कटके 1966 
\ 
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महावीर 


कर आपकी वन्दना, महावीर भगवान। 
गाधीजी वो आपसे, प्राप्न हमा था ज्ञान ॥ 
प्राप्तहमा था जान, अहा के वलदुत्ते। 
भारत-भू से भगा दिष्‌, सव हिसक कृत्ते ॥ 
स्वतत्रता मिलन का, यदि विष्तेपणक्रिए्‌। 
तो यह शरेय जैन-मैनो को, जाना चादिएु ॥ 


वैज्ञानिक चिल्ला रहै, यत्र तय-सर्वत्र। 
अणुबमकाभी वाप, मव वने कौनप्तामस्न 
वने कौन-सा अस्व, प्रश्न काकी स पृषछठा। 
महावीर का अस्त्र, अहिषा सवस ऊचा॥ 
राकया ईरान, अमल कुष इस परकरते। 
तो क्था थापसतम दोनो लड-लडकर मरत ॥ 
--काका के कारतूष 1963 


महिला-वधं 


एवरेस्ट नारौ चदी, षडे दहो गए कान॥ 
वह्नी पीडिते" डर गए, कया होगा भगयान ? 
क्या होगा भगवान, हौसला भौर वड मया। 
रक्षा करिए नाश, करेला नोम चट गया॥ 
सायक महिला वप, क्या जापानी माई। 
वदरल जाय अव, तुलसो वावाकौ चौपाई 

नारी क नहि भाज्ाकारौ। 

येनरत्ताडन क्अधिकारी॥ 

--काका हाषरसी 1974 


मांकादध 


प्रण्न कर रटे क्लास म, मास्टर व्यक्ट राउ। 
गुणमाताके दूध म, कया क्य वननाड 
काक्या ह यनेवाउ, तभी बोला इक वच्चा। 
चिना उरते दको, पो सवते कच्चा॥ 
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अदर मिरस्व से, 'मदर-मित्कषोता पावरफूच 1 
षसमे चौनी नही, डालनी पडन वित्करलं ॥ 
आपिर म वोती, छोटे-सी लडकी निल्ती। 
भम्मोजीका दूध, नहीपीस्तक्रनी गिल्नी॥ 
कारा हाषरत्री : 197; 


मामो "प्ल्‌" 


द्वाचा विगडा पहर का, पनूकेदेत्राठाट। 
एेसा विरला धर मित्रे, जिस्म वि्टी न खाट 
जिसम विष्ठी न वाट, षडे हे भाभी-भेया। 
चक्करमे मा गई भाज, चत्लाकी मैया॥ 
केह "का" कनिराय, पूरते चृत्दा चाचा! 
दोदिनमेही विगरड ममा, मूखादा दाचा॥ 


कडा पत्‌ का तनक-सा, गहरी इसकी मार) 
लेकर साय जुकाम को, भाया तेज बुखार 1 
नाया तेज बुखार, माय ममूपी खी 
मा मालुम होय, गले म डाली एाक्तो 
कट काकाः क्विराय,हारहीसिरमपौडा। 
निश्चयहौ पुस गया, मगजमे षलू का कीडा॥ 


गोली पिस्मरो की दङ्‌, गेरूढे सगपीद। 
ददे बन्दजव हो गय मागन लागी ॥ 
मागन लागे प्लेस, दवा यहु नईं वनारई। 
नये इषक्टग ने (लालाः पर, धाक जमाई \ 
कट्‌ राका कविराय, भरौ तिकडम ङो सोली । 
दा अनिमे बनो, चार खय को मोली 


चौपारी म देते सव, अपनी-अप्रनी राय) 
वानरा ने वत्तला दिया, हमको एक उपायो 
हममो एक उफाय, दक्तिचीनो ते माभ 
तुली, अदरख, मिवे मिलाकर, चयि वनाभो \। 
कट्‌ 'काका"वति,ष्सनुमवे को स्दअजमाओ) 
"माओ पनू' के साय, भ्मदहो जाए माभोप। 


--देशगृल्ते 1969 
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माता 
गृहिणी दिया करूष, व्वपरुल परे सौव 
मुद परदाने-मे उ, समघ्न पाए रोग॥ 
समज्ञन पाए रोग, वैय तताल बुलाया! 
इ्नवे माता निक्लौ है, उने समन्नाया॥ 
कह क्राकाः कविराय, धन्य-रे-घन्य चिघधाता॥ 
मागी पनी, किन्तु भेजदी तुमने माता॥ 
--कज्ाके कट्ररे : 1955 


मायाराम 


दिन दूनो वढने लमी, जोड-ततोड की होड। 
स्वारथने सिद्धान्तका, दिया घ्लोपडा फोड॥ 
दिया ज्ञोपडा फोड, मिल गए्‌ अधिकदाम। 
मिस्टर आयाराम' वनं गए शगयाराम'जी। 
काका, बदते-वब्रदते, उचे दाम हो गरए। 
"गयारामः कुछ दिन मे, "मायाराम^ हो गए ॥। 
--काका कोला ; {968 


मारके चमत्कार 
जीवधारियो को मिले, भिन्न-भिनन हथियार । 
स्वार्थ-सुरक्षा केलिए, करने सभी प्रहार॥ 
करने सभी प्रहार, मार वे भेद वताए! 
कँ, किसको, कौन मारता यह समङ्ञाए्‌॥ 
काका, तोप-तमचा, वर्छो-भाले, उड़े! 
इनसे भो अचे होते टै, कुछ हयकडे। 


हाथी मारे सूढ स, साड मारता सीण। 
नाऊ मारे उस्तरा, चाज मारे डीग॥ 
चाड मारे डी, केरी मारे पना। 
रोौछठ मारक्रर यप्पड, करे खोपडा गजा॥ 
चक्का, चुषके-ते बोला चपटी नेत्या । 
एप एल० ए, वैडे वैठे मारे भत्ता ॥ 
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चपरकनाती मारते, मीठी-मीठी बाह। 
बन्दर चुडकी मारवा, गधा मारता लात ॥ 
गधा मारता लात, सुधारक मारे चन्दे 1 
षस ध्न्प्रेसे, मारे मौज दासो वष्दे॥ 
कट्‌ काको, रिक्शो ने मारे तागे वाले। 
स्व्णे-नियक्रणने, भनार जख्मी कर डाले ॥ 


पत्नी ताना मारतो, दिजती मारे णार) 
टेलर कपडा भारता, जेलर मारे डाट ॥ 
जेलर मारे डाट, चौक्डी भूलें पपा । 
पाकिट पर जित समय, मारती मम्मी छापा॥ 
“काकाः करके, रजिस्टरो कौ उल्टा-उल्टी 1 
चतुर प्रकाशक, लेखक की मारे रायत्टी॥ 


अफतर मारे केतम से, हटर धनेदार । 
र्द को घायल करे, पायल की क्षकार॥ 
पायल की लकार, कचे खाडो का मारा। 
किन्तु नही वच से, मैन-वाणोका मारा॥ 
“काका, दफ्तर म साहब, हस्ताक्षर मारे। 
चषटरीके दिने घरमे, वौवीसे सर माररे।) 


कलाकार सिक्ते विकट, कविवर धी बेचैन) 
देवर आटोप्राफवे, मार ले गु पैन] 
मार्‌ ले गएुर्पैन, मलाई मारं नेता) 
ड-लाह्ट मे ्लकमनी, मार अभिनेता 
ग्कराका" कवि टकराए, वाय पिलाकर शुष्कम्‌ 
मारले गए स्योजक जो, पत्रमू-युष्पम्‌ ॥ 


नायक वुहेनी मारता, मायक मारे तान 
भटो शेषौ भारता, गण माद्तवा डान 
ग्य मारता डान, शेप जी मारं मवी 1 
सीमा षर क्ष मार, पाङिस्तानी क्क्की १ 
काका", वकमा देकर, दुर्मन चोट मारता + 
खोट इलने बै दिन, दोटर नोट मारत 


242 कावा दाथरसौ हास्य-रचनायनी 


मप मारता गुडली, यिच्छ मार ढय। 
धततं प्ररोधक मारकर, विद्या्फी मे अफ) 
विद्यार्थी ने अक, विन्नु वे नही हासते । 
मौवा पातर इम्तहान म, नक्ल मारत ॥ 
कट दावा", अधक्चरे वंद्य, मारते रागी। 
रोट मुफ्त बे मारे, रे रगाए जोगौ॥ 


"टिकट" मारते तिक्ढमी, मन कौ मारेमेक। 
चील क्षपा माग्ती, डाइवर मारे मेव ॥ 
ङादहुवर मारे ब्रेक, दक्षिणा मारे पडत) 
नही मिसतो सिद्ध कायं रे, करदे पडित॥ 
कट्‌ "काका' कवि, माल सिद्ध साघकजी मारे। 
पारिश्रमिक तेवक का, सम्पादक जी माररे॥ 


सदाचार पर दे रदे, भापण सत्यक्रुमार । 
लम्बौ रिश्वत मारकर, लेने नही उकार ॥ 
लते नही उकार, ककरो मारे छंला। 
कटरेवटर मरि, सौमेन्ट संकडो थैला॥ 
कट्‌ "काका" कविराय, चल रही मारामारी। 
खष्टाम भी तीर, मारते ्रष्टाचारी॥ 


ज्ञानी मारे मोह को पानी मारे ञआम। 
सूमसेठ को मारता, इन्कमटैक्स विभाग ॥ 
इन्कमटेकस विभाग करे जो हाजी-दाजी। 
पीट पिषछठाडी, वही मारते देखे भाजी॥ 
कट्‌ "काका" कवि वल्नेवाज मारते छक्के । 
वक्त कडेक्टर मुपाफिये म॒ मार धक्क्रे॥ 


टी° टौ० मारे टकटकी, सीटी मारे गाड। 
मिस कोलरने कौलकर, मारे डाक्टर वाड ॥ 
मारे डाक्टर वाड उड अक्कलं की वक्कल। 
श्रमी के जव रुष्ट ्रमिका मार चपल ॥ 
कट्‌ काका'कवि,्यार मारसे मत घवराओ॥ 


उनङौ चरण पादुका, मिरे जमरहौ जाजा॥ 
--काका के शह्क्टै 1966 
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माला-महिमा 


पित्म-सत्र मे उस समय, हआ विकट विस्फोट । 
भ्माला' मै माले मित्ते, वीसलाय केनोट॥ 
वीस लाच दे मोट, खोट क्या उसका भाई? 
दचत-योजना को, कटते हय ्लक-कमाई? 
कहू "काका" कविराय, दया मम्पी पर आई! 
दावे सरष्े चार लाख, पर दाव न पाद 


भाता फेरत जुग गया, भव कयो करता देर। 
हिरिकौ भाला छोदकर, धन कौ माला फेर ॥ 
धन की माला फेर, तजुर्वा देवो लाला 1 
नोट बा भम्वार, लगा देत्ती है "माला" 
केह (काकाः कचिराय, होप जब देवा-भाली। 
ह्‌ देना, खो गई साच लाकिरकी तासी 


जिनके दशेन के लिए, लगती भीड अपार। 
वही चक्कर काटते, “सहव के धरार) 
साहब के धरार, न जिसकी फटी विवाई 
नेया जानिभा वह्‌, वैचारा पीर पराई॥ 
कहु "काका" मुरक्ाए्‌, चेहरे प्यारे.प्यारे ¦ 
हाय 1 प्षिततारोकेभी, भिरनेलमे सिततारे॥ 


राका री कुलटा ; 1965 


मिहीकाक्चेर 


चृपके से मृद ठक लिया, पुर आए जब चोर। 
रके मारेतनिकभी, कियाम हमने शोर॥। 
क्रिभा नं हमने शोर, ते गर्‌ टाता-माला 
पर लिदाफ से बाहर हमने, मुह्‌ न निकला ॥ 
क्‌ वाका" कविराप, दरोगाजी चर भाए्‌। 
लिखा द्वियायह -- "जान बच गई्लाखो पाए ॥' 


रका की पुत्तभडियां : 1965 


ऋ 
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भिनिस्टसी फानुस्पा 


छात्र प्रलसा-पात्र वह, जो "दादा कहुलाय । 
दादा से नेता' वने, तोषश-फोड यपनाय ॥ 
तोड-फोट अपनाय, पडाई मे क्या रक्छा? 
मारा-मारः फिरे, व्यर्यं खाएगा धक्का ॥ 
वहत हज तो वन जाए, भ्रोफेष्ठर, अफमर 1 
यदिनेता वन गया,शीघ् हो जाय मिनिस्टर॥ 
-काश्चाके धके: 1969 


मिलावट 1964-65 


मनसुखलाल मुनीम से, वोते कुशल किशोर। 
मेल-मिलाबट के लिए, व्यथं मच रहा शोर॥ 
व्यथं मच रहा शोर, जानते सय विज्ञानी । 
हादद्धोजन-्मोषसीजन मिल, वनता प्रानी ॥ 
क्‌ काका" कविराय, शहदमे गुड का शोरा। 
प्रहुचाताहै चाभ, गोदमे भिला कतीरा॥ 


वेद-शास्त्र सवने यही, तथ्य किया स्वीकार। 
मिलकर माया-ब्रह्य यह, सृष्टि हुईं तंपार। 
सृष्टि हद तैयार, विधाता स्रष्टाचारो) 
षाव्द विगडकर यही, हो गया श्रष्टाचारी॥ 
कहु (काका"कर रहे, मिलावट की क्यो निन्दा? 
चलने दो व्यापार, भजौ राधे गोविन्दा ॥ 


कपट-कम्पनी ने किए, ईवदा पन्द्रह लि । 
मिला मिला सीमेटमे, फिषटी फिपटी रख॥। 
फिषटो-किपटी राख, साख को लगा न धक्का । 
क्योकरि चदढ़ाते रहे, वड़े साहव पर छरवेका । 
कह "काका", क्या करे, अगर बिल्डिगर फट गई। 
फमं कर दिया खत्म, मुनाफा सभी वट गई ॥ 


कभी चू खादनही, ङ्िपा न भ्रष्टाचार, 
से भोदू भौव को, वारवार धिक्कार ॥ 
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बरवार धिक्कार, व्यर्थंहै वह व्यापारी) 
भातत तोते समय, न जिने डंडी मारी 
कट्‌ "काका" क्या नाम पाएमारेसावन्दा? 
जिसने किसी सस्या का, न पचाया चन्दा। 
--क्क्र को फुलस्षहिया : 1965 


मिस ओर भिस्टर 


मिखमिसाय साहु कट, मिस्टर मिसरीलाल । 
किस (मिसः के लवमे हृए्‌, किसमिस जसे माल ॥ 
क्रिसमिस जते गाल, लुटा ठे सब माया) 
सूषख -सूव कर हई, षुहारे जसी कापा 
केह "काका" कविराय, दरक की छोडो धिस-विष। 
भिस कौ मिसिल करा देगी, सरविससे हिसमिष॥ 
--काका के फषह्कटे ; 1966 
भिसममुरी 
माल रोड पर देखिए, मस्त नणीली चाल] 
स्लीव - सैष बुष्शटं पर, वोटल जैत बालत ॥1 
बीटल जे बाल, प्यार से एठा हमने! 
कयो बेटा } यह्‌ डस कहां, सिलवाया तुमने ? 
हयै करके नाराज, लगाई उसने ज्लिड़की 1 
हमने लडका समन्ञा था, वह्‌ निकली लडकी ॥ 
--काकाके धदके : 1969 


मुप्तोर 


माल मुपत दिल बेरहम, कंसे जान बचाए? 
जिधर देखिए उधर ही, मुप्तघोर मिल जाए? 
मुक्तोर निघ जाए, न्याय -दशेन है कसा? 
श्न प्र सागर, कोई कानून न सा 
यदि थोडी - सी भी उदारता, भाप दिखाए । 
चीज भड्त्रे मई, लापको भो ते जाए 


टेस्ट मंच जव चल रहा, आए प्रात.काल। 
दाजिस्टर कोले गए, बाबू किरकिट लाल ॥ 
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बाव्रू विरर्विट लाल, मांगने पहुचे जव हेम। 
कहन लगे वि यार । बडे वेदप्री हौ दुन ॥ 
चीज जरा-सी, इतना शौर मचा रखा 
कविता लियिषएु भाप, मच मे क्यारघादटै॥ 


काव्य -गोष्ठी जम रदी, टपक रही यीत्रुद। 
छाता तेकर चल दिए, प्रोफंष्ठर अमरूद ॥ 
प्रोफेसर अमलद, तकाज्ा भेजा धर पर। 
"आप रातलाए्‌ ये, वह्‌ छाता दै दा सर॥ 
जीभ हिताईं तरः ने, लेकर एक उवाप्री। 
मभी ले गया है, उनको कत्तू चपरापी ॥ 


कल्लू खा कहने लगे, सूनिए्‌ वरबुरदार। 
छता हमे ले गया, चन्ना चौकीदार। 
चुष्ना चौकीदार, हमारा सीना धडका॥ 
पता लगा--स्कूल ले गथा उसका तडका। 
तान मोडकर, मूढ तोडकर वापि लापा। 
फिरभी हमने छता, छाती ते चिपकाया ॥ 


सुबह डाकखाने गए, देने टेलीप्राम। 
रोनी सूरत मे मिले, भिस्टर मुपनीराम ॥ 
भिस्टर मुप्तीराम, मर गईं है माता जी 
तार लिषूगा, जरा पैन देना काका जी॥ 
शब्दोकी शुमारे म, था जव ध्यान हमारा । 
पैनजेव मे खोस, कर गए माप किनारा)) 


ले रा दहै आपने, धर पर टेलीफोन) 
मुप्तखोर नर्ते करे साधे रहिए मौन ॥ 
साधे रदिए मोन, पडोसी धमं निभाएु ) 
आपी रात जमाकर, टूककाल कर जाए ॥ 
पैसे मागो तो (काका कजृक्त कठाओ। 
गाठ कटाओ, अथवा टेलीफोन कटा ॥ 


काका बैठे टन म, लेकर हिन्दुस्तान । 
उठा वे गए वर्थंसे, उसे एक श्रीमान ॥ 
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चते एक श्रीमान, मुप्तशोरी मे माहिर) 
उनसे क्षपट ले गया, कोई मौर मुसाफिर ॥ 
षते उसपर, उससे उसपर, उपसे उसपर। 
गायब धा भखवार, न जान पहुचा किवपर्‌ ? 


फोकट जी कहन लगे, चार पुस्तक दाव 1 
हास्य -व्यग्यमे आपका, काका" नही जवाव॥। 
केकि नही जवाब, इन्हे घर पर देदूगा। 
हत्वा मच जाए, वह आलोचना लिखृगा ॥ 
आशावादी बने हुए, हेम टाप रहे है। 
पत्र ~ पृत्रिकाओ के पन्न, चाट रहैदहै।॥ 


तीन महीने वाद हम पटूवे उनके पास, 
आलोचक जी व्यस्त ये, खेल रहे फलस ११ 
सेल रहै फल्लास, देवकर वौले हमको । 
गजघ्र हो मयाकेक्ा! क्या वत्तलाएुं तुमको॥ 
लगे हए ये हम कविता कौ, शवुकबन्दो' मे। 
वाष्फ ने पुस्तकके, वेव दाली रद्दीमे ॥ 


ज्ञानी गुनिजन कह गए, निज जीवन का सार। 
पत्नी - पुस्तक - लेखनी, कमो न दे उधार! 
कभी न दै उधार, नही वापिस मा पए) 
यदि आए भी तो, खव होकर भआए॥ 
रक्षा संभव दै, डाकू ~ वरजोर - चोरसे। 
लेकिन वहत कठिन है, बचना मुप्तवोर से ॥ 


अव न किसीकौ देय कुछ, पक्का किया विचार । 
सलि का 'सनमाड' से, भिला जवाबी तार्‌ 
मिला जवाबी ततार, भेजिषदु जल्दी स्षिस्टर। 
हुमन उत्तर दिवा, नही भेजेमे भिस्टर॥ 
ष्काकी' कौ दे दे उधार, तो कंते जीए] 
जले द्ध के, कूक-फूककर महा पीए॥ 
--जय बोलो दे्मान को : 1973. 
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भषत रस 


टित्ल्‌ जीधर से चले, एक द्पैयादाव। 
हलवाई से प्ते, रसमुल्ते क्या भाव? 
ससगृत्ने क्या भाव, स्पेकै चार भिलगे। 
रस जिनना चाहे, उतना फीदे देम) 
टल्लू जीने कहा--“बुनो हतवादईं भद्ये 1 
रसगुर्ले तुम रखो, दमे बेवल रस" चदिए \+“ 
काश्च के घटके : 1969 


मर्गो याअण्डा 


तकं-शास्वियो से मिते, किया विश्व का टूर। 
किन्तु न अव तक दह सकी, शक्रा भपनी दूर ॥ 
शका अपनी दूर, थके पडत आचायी। 
सर्वप्रथम पृथ्वी पर, नर जाया या नारी॥ 
के "काका" कवि, प्रथम पार्टोवनीकिङ्चडा। 
मुरी पहले भाई, अथवा मापा अण्डा? 
काका की पूलमब्ा ; 1965 


मुर्यो में रोमांच 


खतरे का भौप्र वजा, हो जाओ तैयार। 
धुसना चाहे कच्छमे, मगरमच्छ मक्कार ॥ 
मगरमच्छ मक्कार, अर्हिसा देवी वोली । 
वगज्ञार्मदे रही, मार दो उसको गोली ॥ 
कह "काका" कवि, ज्ञान जगा अज्ञान खो गया! 
मुदे हिलने लगे, उन्हेदूरोमाच हो मया ॥ 
कका के ककदे : 1966 


मुह के मुदाविरे 
(२० छन्द, ६० मुहावरे) 


लवो लालाने लिया, भुक्वोसे “मृहफर'। 
कर्जा लेने के लिए, आ जाता हर वेर॥ 
माजाता हर वेर, भले ही कुछ मत दीजे। 
किन्तु सेठ जी ! “सीघे मुह्‌” बतं तो कीजे ॥ 
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कह्‌ "काका! कवि, “मुह्‌ से लार' टपकती एसे । 
रमगृत्लो से रम, टपका कमतादै जते ॥६।४ 


एम० कामण वाब्रू हुए, मिलान कोईकाम। 
शादो के बन्धन वधे, शशु पर लम लगाम" ॥ 
मृहु पर लगी लगाम, दुखी है दुन्दे राजा। 
मुह्‌ मीठा" करवाओ, सव कर रहै तकाजा ॥ 
पत्नी कौ फरमादश, जोर पकडतौ जाए । 
मनम आता, दुलहन को वापिसदे माए ॥७ 


श्रष्टाचारी हौज मे, साह्व मारे मीज। 
आगे-पीे "मुहु लगे', चमचो कीरै फोज॥ 
चमच्रो कीरै फौज, सुराम इवे रहत! 
"मूह्‌ काला" दिल काला, फिर भी उजले लगते ॥ 
आत्मप्रशसा करते-करते, नही अघषाए्‌। 
शभपन ही मुह आप मिया मिदू्‌+ बन जाए ॥८ 


कन्या {श्रु बहा रही, परेशान मावाप। 
काले नोट दहेज भे, सरक रहै चुपचाप॥ 
सरक रहै चुपचाप, “उदासी मुह पर' छाई । 
दिन द्रूनी बढ रही लडक्जियो की लम्बाई॥ 
बेटे वालो का लालच हो कंसे पूरा। 
भ्मुहुमागा' देदे, तो घर हो जाए घूरा॥६॥ 


पुजते मूखं समाज मे, ऊची इनकी णान। 
ऊचा मुट्‌" करके चले, सवको नीचा जान ॥ 
सवको नीचा जान, दक्षिणा लम्बी लेते। 
नेन बन्दकर 'मुट्‌मे आया", सो कह्‌ देते॥ 
भविष्यवाणी का छोड, नित नया पटावा। 
ङ्गि.तु कभी सच्चीन हुई, इनी "मुह भावा" ॥१०॥४ 


तीर चलाकर इश्क के, वजा रहे हैगाल। 
खुद को दरो समन्ते, “मुह्‌ मसूर को दाल" ॥ 
मह्‌ ममूर की दाल, लाते मुन्ना वात्र । 
“मुद वक्‌" है, नही जरा भी 'मृह पर कात्र" ॥ 
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टम छम करती, लाज लजीली दुलहिनि माई। 


स्वर्णहार दे दिया सेढ ने, “मुहु-दिखलाई' ॥१६। 


प्रेमपुरी के पाकंमे, डाल हायमे-दाय। 
मिस्टर मधुकर धूमते, भिस चपा के साथ ॥ 
मित्त चपा कै साथ, वही टकराए पापा 
मुह्‌ पीले पड भए", अचानक मादा छपा ॥ 
वयो री, इस लढ्केसे क्या रिष्तारै तेरा? 


पापाजी 1 चह मुह्‌ बोला", भाईहै मेरा॥१७॥ 


बात कहे "मुह्‌ सोहती", वनकर जिगय यार ! 
मनकेभीतर द्वेष है, “मुह के उपर'प्यार॥ 
मुह के ऊपर प्यार, अहिताके अवतारी। 
सत्यपल कहलाए, किन्तु ह ध्रष्टाचारी ॥ 
तुलसी की माला, मस्तक पर तिलक जमाए । 


रखते "महम राम, वगल मे ष्टुरी दवाए' ।1१८॥ 


"काका", तुमने षीन ली, मेरे मुह्‌ की बति" 
आज हुए विष्यात जो, कल तक ये कुख्यात ॥ 
क्ल तक येकुस्यात, वात जनहित की करते। 
भमृहषरथू य्‌" होय, नही निन्दा से डरतेा 
गभाजीमे बहा रहै है, गन्दा नाला। 
किससे, कंसे कटे, लगा है “मह परर ताल" ।६६1 


कषुका दिया “मुह्‌ बनाकर, काको जी को शीस । 
“मह ठककर' हम सो गष, छन्द हो गए बीस ॥ 
छन्द हो गए ची, अधिक “मह्‌ नही बजाए" । 
लम्बी कविता हट होय त्तो, “मुह की खाए” ॥ 
मुहाविरे है बहुत, षा "काका" पर कीजे1 
“सच्चे मह्‌ से" पाठक, प्रतिक्रिया लिख दीजै ॥२०॥ 


1981 
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मूख-माहात्म्य 
मूछ-पहात्म्य सुना रै, सूनो लगाकर कान । 
वऋषपौ-मुनी करते रै, मूषो का सम्मान 
मूषो का सम्मान, फि जिसके मूढ नही थी) 
भारतमे उ प्राणीकी, कुछ पढ नदी थी ५ 
कट्‌ कका" कविराय, फिरगी नव से जाया) 
भरत की मूछो का, सत्यानाण कराया 


दूनियामे मूषे वेत, कंक्ि करू वखान। 
अपनी मृछो का सदा, बुध जन रखते ध्यान ॥ 
बुध जन रखते ध्यान कि, जिनके मुह्‌ गलगुच्छा। 
डरतै उसे सदा, नगर के गृष्डा-लुच्चा ॥ 
कट्‌ "काका" कषिराय, देखकर मूढ नुकीली । 
दो जाती है लालाजीकी, धोती ठीली॥ 


ठाकुर साहब कौ ल्ग, देती सुन्दर मूठ! 
चिका दी है काटकर, ज्यौ कुत्ते को पृष्ठ 
ज्यो कते को १७, कठिनता वे बनतती है! 
यह भत सभक्षो मोम तमरकिर, ये तनतो दै) 
कट्‌ "काका" कविराय, भेद तुमको समञ्चाञ। 
मूषो मे छल्ला पढने की, युक्ति बताऊ) 


जोरचोरसे रडिए्‌, दिन-भर मे दवार) 
कुष्ठ दिनमे हो जाएगी, मू छन्लादार ॥ 
मू छन्लादार, अक्डकर रीत्र जमाओ। 
चाहे जिसका माल, धौ देकरचे आग्रो॥ 
कटु "काका" कविराय, रो रहा काष्ठी दुिया। 
मू दिघाकर ताम, मुत ले जता मुिपा 


उ्ची-नोची भूछ हो, नही करे जव मचा 
डे कीरसदे क्ये, गवी से परक्व श 
कवी ते परैव, भते ही हाफ क्यदो; 
देवी जी महूर्देतो, बिलदुल साफबक्रादो ष 
वह्‌ "काका, अरर्जण्ट अहर उनका जानो) 
"व्यासः वदन दहै--"पलनी को परमेश्वर मानाः ॥४ 
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रजर टटा होय, भर न्येदन होवे पास 
मुष मण्डल पर मावे, उग भाद हौ चात॥ 
उगभा््ह्‌ा धाम, तनिक दैरलगाभ। 
वान-सका साबुन यरीदवर तेप चडाओ॥ 
बट्‌ काका" कविराय, भाडमे जाएनाज। 
एक मिनटम यन जाभो, कर्न बै ताऊ॥ 


ज्यादा लम्बी मूष भी, रहं नही भनुकूल। 
खतरनाक रहती सदा, करोन रेसीभ्रूल॥ 
करो न एसी भ्रूल, किसीसे होय तडाई। 
मृष्ट पकडदर यड मजे से होय पिटाई।॥ 
कटं 'काका' कवविराय, मचाभोगे तव हत्ला 
पकड-पकडकर लटवेभे, जव लत्लो-सल्ला ॥ 


मूष्ोभभा जाए जव, कोई भूरा बाल। 
खीच लीजिए पकडकर, चिमटो से तत्काक्त ॥ 
चिमदीसे तत्काल, आयु इससं बढ जाव। 
सदां जवानी रहे, बुदापा पास न भावे॥ 
कह काका, बढ जाए, सफेदी का जव हिस्ता । 
ले िजाव अरु बुरुश, दनादन मारो धिस्सा॥ 


जिस दप्तरमे जादए्‌, वल्को का सव शुण्ड । 
मैनेजर साहव सहित, मिलें तुम्हे मृ्ठमुण्ड ॥ 
मिलें तुम्ह मृमुण्ड, किसीने एसी रक्वी । 
करती हो मीटिग, नाक के नीचे मक्सी॥ 
कह्‌ काका" कविराय, राज अमरे दे गए। 
सक्र बदले मृछ, हमारी मूढहनले गएा 


कभी तुम्हारी मछ के, उखड जाए कुछ वाच । 
शीरा से चिपकाइए्‌, चिपक जाए तत्काल 
चिपक जाए तत्काल, मृछ हो जाए मीठी) 
भाग्यवानरहैँ माप, अगर लम जाए चीटी॥ 
कट्‌ काका' कविराय, सुनो भया हलमस्ता । 


खच न पाई होय, पुण्य यह सवसरे सस्ता ॥ 
काका दी पटूलभडिया 1965 
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मूत्यु-कर 
कालि मरेसौ भाज मर, आज मरेसौअव्य१ 
मूत्यु करतोलग गया, फेरि मरेगा क्व)? 
फेरि भरेगा कन्व, समय भाया है खोटा। 
जितना जीवे ओर, रहेगा तुके टोटा ॥ 
बहे "काना" सव, जमा-ख्च की चुक्तीकरके। 
कौी-कौडी ले जाना, छाती पर धरके) 


राक की फुलभडिया 1965 


मेढक-वन्दना 
केर आपकी वन्दना ) ह मेढक महाराज। 
होवे हेपा-कटाक्षतो, वन जावे सेव काज।) 
यन जायें सव काज, वहत है वेद-वुराना । 
त्रय नक्षरका नाम, भापका जगनेजाना॥ 
सह्‌ "कावा" कविराय, चहं दिधि कीरति फलौ । 
स्वत हौ यह्‌ भेट, करू कविता की ्थलौ ॥ 


-कोचड से निकता कमल, प्रकट भए भगवान । 
इसीलिए तो कीच म, करे आप स्नान 
करं भाप स्नान, व्यथे पण्डिति-आचारी। 
जगम केवत आप, मोक्षकेटै अधिकारी ॥ 
कट्‌ काका" कविराय, छोडकर भिया-मत्तानी । 
शूजो पर-पर, मेढके भीर मटकी रानी॥ 


दश्री दादुरदेवतुम, हौ जगम विख्यात। 
वर्प. मे करत हो, “टरं टर दिन-रात्त। 
टरटरं दिन-रात, सुनते मधुर तराना! 
क्रिससे सीखा तुमने यह, क्लासीकल गाना ॥ 
कट्‌ "काका" कविराय, आपकी माज्ञा पञ! 
ग्राडकास्ट को तुम्ह्‌, रेडियो पर ले जाञ॥ 


-फूला-फूला गात है, मस्व गाप्को चाल। 
-जिन्ना जसी नाक है, चावल जते साच्च 
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चिल जैसे गाल, यदपि वहं भी चिल्लाता। 
किन्तु भापको स्वर-लहरी से, पारन पाता ॥ 
कह काका", क्या करे भापकी होढा-हयोदी ? 
कहा टरकानन्द | कहा लन्दन का टोडी ॥\ 


“उल -कूद प्रतियोगिता, अगर कटी पर होय । 
अविल विश्व मे आपको, जीत सके नहि कोय ॥ 
जीत सङ नहि कोय, विजय दुन्दुभी वजाऊ। 
अखवारोमे प्रथम पृष्ठ पर, नाम छपाऊ॥ 
कहं "काका कवि राथ, खिलाडी हो तुम वाङ । 
ट्टे भय से, वडे-वडे वीरो के टके॥ 


कहा कहु छवि आपकी, महामान्य (मडूक' । 
चलिए पाकिस्तान तो, ते आऊ वन्दूक ॥ 
ले आऊ बन्दूक, वढोगे जब तुम भणे) 
बडे मिया स्वागत को आए, भागे-भागे॥ 
कट्‌ “का एदि ण्डे कीरे द त्ककङफः। 
ह्मे पीठ पर ्वठा लेना, मेढक भद्या॥ 


भेरठकीमाया 
फिल्मी भाने सुने रहे, लमा लिया “सीलोन'। 
"घनन-घनने" घटी यजी, आया टेलीफोन ॥ 
आया टेलीफोन, "हलो" का हत्ला माया ॥ 
श्नौचदी' के सम्मेलन का, न्यौता पाया॥ 
होकर के टिपटोँप, सम्हाली हास्य-पताका। 
सादे पाच बजे, मेरठ जा धमके काका'॥ 


सम्मेलन मे देर थी, मारा इक राउन्। 


सथोजक जी ले गए, हमको “सुरजकूड' ॥ ” 


हमको सूरजकड, वहा जाकर पछताए । 
सूरज तो छिप गया, ढेर मुदो के पाए 
कट्‌ "काकाः कविराय, उदासी मनपरष्ठाई। 
श्वेगम त्रिज' पर कोई भी, वेगम नहि पाई॥ 


--पिन्ला : 1950 
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द्से्ठोड भागे वदे, हज हृदय को रज। 
केसर के देनं नही, कते केप्तरगज" ॥ 
कहते केखरगज, भयकर यदत्र भाई) 
केषर नही, करिरोसिन' को, एजेसी पाई ॥ 
केह "काका," यह्‌ दृश्य देख सहलाई दादी । 
भित्ते लाल कुरत" मे, पीते व्लाउज-साडी॥ 


रीते-योये नाम ये, जिनका कुष्ट नही सैष । 
भसत श्राउड'मे, मिली न कोरईभैस॥ 
मिल्लीन कोभ, नाम की बदभूत माया। 
श्रेमपूरी"मे रत्ती भरभी, प्रेम न पराया॥ 
काका मेरठ का, "कागजी वजार' निराला। 
दढा, लेकिन मिलान कोई काज वालता।॥+ 


अपि हमकौ ते मए, वाद्रूराम वकील। 
टकी वाटरवक्छं की, उसे कह "तहसील" ॥ 
उपे कठ तहसील, कल्पना मे बहते ह। 
तोप एक भौ नही, “तोपवाना' कहते है ॥ 
"रामनगर" भी गए, वहा परर रामनषए। 
तो फिर %@ृष्णपुरी" म, कृष्ण का से आए ॥ 


नशरपालिका का यहा, दिला अजव दिमाग । 
मति गाधी कौ नही, कहते “गाधी-बाग' ॥ 
कहते माधी-वाग, व्ययं हमको वहकाते 1 
गजा कोई नही, “गजबाजार' बताति॥। 
काका" "मानत्तरोवर' जा करके पछताए 1 
हस हषिनी नही, वहा पर कौएु पाट 


--काका के धडाकं , 1969 


भेरी इच्खी 
सोचा हमने एक दिन, खोल बुद्धि का वक्त । 
कवि बनने म क्या धरा, नता वन डी-लक्स ॥ 
नेता वन डी-लक््, चढो उची चोटी पर) 
कुटी सोषडी छोड, पहुच जाभो कठी पर ॥ 
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कह्‌ काका" कविराय,्ुपा प्रभ सी करदो) 
नेताभो की सव विशेषता, मु्षमे भर दो ॥ 


कामराजनसी कीठिदो, राजाजीनसी चाल) 
नेन लोहिया-से मिले, जयश्रकाश-से बाल ॥ 
जयप्रकाश-से बाल, भाल जगजौवन जी-सा। 
शोयं जर साहस पाञ, चह्वाण सरीषा ॥ 
कह "काकाः कवि, टी°टी° जसा बजट वनाऊ। 
नन्दाजी-सीनरम-नरम, पद्धति अपनाञऊ॥ 


नेहरू जी-सौ नीति हो, जमे विश्वे पर धाक । 
कृपलानी -से कानहो, मेनन जसी नाक॥ 
मेनन जसी नाक, {सन्ना मे वाजं ताली, 
मिले हकूमत यदि, सरदार हुकमसिहे वाली ॥ 
कट्‌ काका" कवि, काया शास्त्री जी-सी पाज । 
सी० वी° गुप्ता जसो, गुरबन्दी दिवलाऊ ॥ 
--कावा कौ एुलफर्िया ; 196 


मेल बनाम फौमेल 
जगहे भिल सकी मेल मे, कष्ट अनेको भ्ल । 
टी°टी° बोला, निकलिए यह्‌ डिल्वा फीमेल ॥ 
यह्‌ डिन्वा एीमेल, चद गया उसका पारया। 
हमने कहा--जनाव ! इसीका टिकट हमारा ॥ 
कह काका" क्यो मुसाफिरो कौ व्यथं सतति । 
लिला “रन्टियर मेल", भाप फीतरेल वताते ॥ 
कान्य के कारत्रूस : 1963 


मेडम ओर मच्छर 
वीवीजी वे वदनपर, होकर वे नि.शक। 
सुबह नाप्ते के नमय, मच्छर माराडक॥ 
मच्छर मारा ढक, सत्ता क्योमुञ्नकै। 
दिनमेभीक्यो चैन, नही ण्डता तृश्नको॥ 
मच्छर बोला, गुजर नही दोनो है मंढम। 
इमीलिए दिन मे, “ओवर टाद्म' क्रते हम ॥1 
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एक कसे हो गई, मम्मी पीली लाल। 
मेरे साथी कर रहै, नासे ये हडताल 
नेति मे हडत्ताल, अगरवे भी जानजाए्‌) 
खूनी कान्ति मचाकर, तुम कौ मजा चखाए॥ 
हीर्ए०,दी°ए० दिना, नही होगे टस से मस । 
सौर वीप पररसन्ट, क्षपट सै ठेक्सटरा मोनस ॥ 


सूना क्रान्ति का नाम जव, प्रोध रह गया हाफ। 
मृष्चसे जो गलती हुई, कर दो वैटे माफ॥ 
फरदो वेटे भाफ, हेवपन सौर नेना! 
मेरे धर का पता, उन्ह मत वतना देना) 
कहु काका" मध्यस्थ बने, हुम क्षाडा लेक्चर । 
समक्ता हो गया, उड गए मिस्टर मच्छर ॥ 


मोटा अौर पतला 
कया सुन्दरं जोडी वनी, तू परलीत मे जिन्द। 
रके मारेकर रहे, काका कवि जयहिषन्द।॥ 
काका कवि जयहिन्व, कहै पतते सेमोदया। 
भ तेरा सरदार, मूं तु मृक्षसे छोटा॥ 
कट्‌ "काका" कविराय, सीजिए छिड़ी लडाई। 
मटे.पतल्े सभी ध्यान से, सुनना भाई 


मोटा 


मै नित्त रसगुस्ला भू, तु पत्तली-सी दाल । 
पिचक गए ह इसलिए, तेरे दोनौ माल 
तेरे दोनों माल, सय रहा एेप्ता वदतर। 
मटर के नीचे जैसे, आ जाय कनस्तर॥ 
कह (वाफा' कचिराय, एकस है पिचौ पिचदी । 
उपर यदि गिर पड. लगेगा लेने दिचकी॥ 


098) 
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+> 


पतला 


तुस्तो कोई रोग है, एून गयाजोमान। 
सूजन कंसे आ गई, समक्चादे यह्‌ वातत ॥ 
समज्ञा दे यह वात, तर्तयाने है काटा। 
यनलादे विसर चक्की का, पापा आटा॥ 
कह काकाः कविराय, तोद शूली है भारी। 
एसा मालुम होप, जलन्दर कौ वीमारी॥ 


दससे आगे ओौर सुन, भववारौ मजमून । 
यना रही रेलवे, एक नया कानून॥ 
एक नयः कानून, तुली सभी सवारी। 
डवल किरायालगे, वजनमेहो जोभारी॥ 
कट्‌ "काका" सव पतले, गाडी मे चढजावं। 
मोटे-मोटे प्लेटफामं पर, ही रह जार्वे॥ 


भङ्डे पर जव पहुचते, लाला मेटिचन्द । 
कर तेता बस डाइवर, लिडकी अपनी वन्द ॥ 
विडकी सपनी वन्द, वजन म सवे भारी। 
दसीलिएु तो पचर, हो जाती दै लारी॥ 
कह "काका कविराय, ऊट-गाडी मे जार्वे। 
पहिे “चू-चू' कर ऊट को भिरगी अवे ॥ 


मी शहर केसेठ दै, देखो उनके ठाट। 
दतनी चौडी तोद है, बिष्टा लीजिए खार ॥ 
विष्ठा लीजिए खाट, वगीघी को जव जाति। 
चार आदमी कोचवान के, पास विठाते॥ 
क्ह्‌ "काका" जव तागा, लेषिलमे नहि अया 
वम्ब पकड तव, कोचवान भने लटकाया ॥ 


मोटा 


अजगर करे न चाकरी, षष्टी करेनकामा 
पूज्य पिताजी कहं गए, करवेटा आराम।? 
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कर वेटा भराम, यही दहै तेरा धन्दा। 
सेलदेक्सं को चाट चाट कर, बनो पुलन्दा ॥ 
कट्‌ "काका" कवि राय, टहलने कभी न जाऊ 1 
चूरन खाकर अपनी, पाचन शक्ति बटाऊ प्र 


पतला 
तुक्ञको कुछ मालूमहै रे । भद्र कं ठीम। 
जीत गरदं इगतैड म, हि"दुस्तानी टीम ॥ 
दिष्ुस्तानी टीम, छरहरे सभी विलाडी! 
मोटे-मोटे स्पैनी, रह गए पिछाडी॥ 
कहू काका" कविराय, समक्ष म कंसे अवे। 
कायाके ह साय, बुद्धि मोटीहो जावे 


कान खोल कर ओर सुन, मोटो केसर्दार। 
यहा वहा दोनौ जगहे पतली है सरकार॥ 
पतली ह सर्कार, हिन्द पर लिनकाकाबरू। 
दुबलते पतले राष्टपति, राजेन्दर बाद ॥ 
कह "काका! मरहूम छटीपटी से ये जिनता । 
लेकर पाकिस्तान, कर गए छिन्ना भिन्ना ॥ 


मोटा 


छिन्ना भिन्नाय गरु, इसे भाड म गर। 
मोट चित्त देवते, कूट्नीतिकेढेर॥ 
कूटनीति के ढेर मजेसं भारत चूसा। 
भिक्राम भौ चलतवा देते, थप्पड घृता 
कह काका" पाल्लियामट, सव थराताहै। 
वह टोडी णम॑शेर, जिय समय मुरता है॥ 
- पिस्ता : 1950 


262 : का हायरसी : हास्य-रघनायनली 


मोटी पल्न 


हाईमनसेकम नही, तौल सके तौ तौल। 
विसी-विसीे भाग्यमे, तिपो ठोस पुटवौत॥ 
क्तिपी ठोस कुटबौल, न करती घर षा धन्धा। 
माठ वज गए, ङिन्तु, पलग पर पट पुलदा ॥ 
कह "काका" कविराय, खाय यहु ठूसमटूसा। 
यदि उपर भिर्‌ पडे, वना दे पत्िकाभूषा॥ 


मोद्‌ मामा 


काकासे कहने लगे, मामा हाय मिलाय । 
एसी युक्ति वताइए, मोटापा घट जाय॥ 
मोटापा घट जाय, मानिएु राम हमारी) 
एक माह तकं घोडे पर, कीजिए सवारी 
कुठ दिनमे काया का, सकट कट जाएगा । 
फर्तीला हो बदन, वजन भी घट जाएमा ॥ 


उनके हृदय समा गई, राय हमासो नेक। 
सस्ते भाडे पर लिया, लददु धोडा एक ॥ 
सदह घोडा एक, करई दिन तक दौडाया। 
श्रम होगा, इषलिए दूध-घी ज्यादा खाया ॥ 
मामाजीका वजन, ओरदो पौड वढगया। 
लेकिन घोडा बेचारा, दस पौड घट गमा ॥ 


-पिष्ती : 


--जय बोलो वेमावकीः 


युग-बोध 
ग्रस्य का मन्यन किय), प्रप्त हुः प एल \ 
त्रेता युग से अधिक रै, कलियुग का सम्मान ॥ 
कलिगुग का सम्मान, कथ्य का तथ्य बताए । 
चुरान मनोत्तो, प्रमाण देकर समन्लाए॥ 
आप स्वगेमृग वेता मे, वतलति हमको ॥ 
हम कलियुग मे “स्व णं सिह” दिखला दे दुमको ॥ 


काकः हए्षरसी : ` 
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युद्धवन्दी 
भारत क्यो दरियादिली, कूत सके तो सूत! 
शाही जीवन जी रहै, पाकिस्तानी भूत ॥ 
एाकिस्तानी भत, जुल्म ये जिनके अक्षम! 
दिला-पिलाकर, उनका वजन वढाति हु हम ॥ 
वह्‌ भी ह, जिसका खाते उसपर गुरति। 


हमभी ह, जो विषधर को भी, दूध पिलति ॥ 
--जय बोलो बेर्दमानकी 197 


रस-रिसचं 
शव-रस' ही क्यो मानते, साहित्यिक विद्वान! 
द्नमे पटरस जोडकर, यपन्दरहु रस पदटिचान॥ 
पृच्रह्‌ रष पहिचान, प्रेम-रस को व्यो छोडा? 
अमरसं गोरस, स्वरस, सोमरस से मुह मोडा) 
कह "काका" कवि, चरस, दरस, सारस व भरकतिरस'। 


शिन लो रसे छन्बीस, हाथरस ओर बनारस॥ 
--फित्मी सरकार , 1972 


सामराज में कामराज 


विध्चना यह कंसा इभा, अद्भूत एवसीडेण्ट । 
टूटी कोटो-कार सव, ष्ट गए सर्वेण्ट ॥ 
छूट गए सरवेण्ट, रात-भर पडे कराहे। 
मुख कूटी मुस्कान, निक्लती दिल से आहे 
कह काका" कवि, भ्रभो । दिखाई कंसी माया! 
रामराज मे कामराज, कंसे धृत आया? 
--काकः की एुलफदियां : 1965 


राल्ि-चमत्कार 


रावण मारा रामने, कृष्ण पछाडा क्स { 
निश्चित है चन्हाणसे, चाञऊका विध्वक्ष॥ 
चाऊ का विष्वस, किं वलि वामनने मारा। 
हैभदूवका काटा, अर्जुनखिहं हमाय)। 
भारत-वीरौ ने, भरि-दल के र उखाडे। 


पिटि नेट से जेट, पेट वैटनके फाडे॥ 
क्का के कटके : 1966 


द्य, 1 
टम, षिरतेह दिन-रात् # 
¶्टतेहै दिनरात, धुन यच्चर के प्रादर ॥ 
करते ह, हिसका म्ादर॥ 
रथकरदिल्रर थ, षठो हन्या का 
हिक भेर राष्ट्रीय प्रयु 


* बन्वंटा, काका" 
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रिश्वत-महिमा 


कृटनीत्ति मन्यन करी, प्राप्त हा यह्‌ ज्ञान। 
लोहिते लोहा क्टे, यह सिद्धान्त प्रमान ॥ 
यह्‌ पषिदधान्त प्रमान, दह्र से जहर मारिए। 
चभ जाए काटा, कराटसे ही निकालिए्‌ ॥ 
पह शवाका"पवि, काप रहा कयो रिर्वत लेकर ? 
रिश्वत प्क्डी जाए, टूट जा रिश्वन दकर ॥ 
कका को फुतमषियां : 1965 


रिक्वत-रानी 


रिश्वत रानी धन्यत्रु तेरे भगयित नाम । 
हक-गानी, उपहार नौ" वदिशण, घूस इनाम ॥ 
यच्िश, पूत, इनाम, भेट, नजराना, प्रगडी। 
तेरे कारण खाञमल की, इनकम तगडी॥ 
कह ^काका" कविराय, दौर-दीरा दिन दूना । 
जहा नही त्रु देवि । मकमा है वह मूना॥ 


जिनको नही नसीव यी, टटी-फूटी छन । 
माज वहा भन्ना रही, काटी आलीणान । 
कोटी मालीशान, भिनक्ती मूह पर मवी । 
उनबे घरमे घूम रही, चांदी की चक्क ॥ 
कट काका" कवि, जौ रिप्वत का हलवा खाते । 


सूते-पिचके गाल, वचौडी-से हो जति 
क्रा की फुलमदियां : 1965 


स्समेहिन्दी 
वटुकदत्त से कट्‌ रहे, लदुषदत्त आचार्ये । 
सुना? स्पत्रम हो गई है रिन्दौ अनिवायं॥ 
है हिदौ अनिवायं, राष्ट्-भाषा के चाचा। 
वननेवा्तो के मुह्‌ पर, पथा पडा तमाचा ? 
केह काका" जोरेशकर रहे, रजधानी म । 
नही इव सकते क्या, चम्मच भर परानीम? 


पुत्र छदम्मीलाल से, बवोने श्री मनहस । 
हिन्दी षदनी होय तो, जाओ वेदे रूस॥ 


काका हाथरसी : हास्य-रचनावली :: 267 


सव बारात कौ राह, सज गए कोतल दायी । 
प्लेटफार्म पर खड़े रहे, है दिना वरत्ती ॥ 
पडत बोले--“सेठ ! दोस नहि कषु हमारौ 1 
लग्न है गई फेल, रहि गयौ छोरा कवारी ।” 


काका हावरसी : 1975 


रेगिग 
छाय्रो से कटने लगे, दादा ऊधम िह्‌। 
मजा किरकिरा हौ गया, बद हुई रेगिग॥ 
बद हई रेगिग, समक्ष मे बवातन भाई। 
एक वगं रह्‌ गया, उमे क्यो बब्शा भाई? 
खतरे मे भोते-भाले, परतियो की लाइफ। 
बैचारो की डेली, ^रेगिग' करती वाइफ॥ 
कहू "काका" सरकार । रहम हम पर भौ खभो। 
पत्थ रहुदय काको पर, प्रतिदध लगाभो\\ 


--काका हू/षरसी : 1975 


लंबाई दुखदाई 
सेन्जी-मडी मे धूसे, मेजर सम्बूराम। 
पके पपीता आपने, ममक्षे कलमी आमा 
समन्ने कलमी माम, दाम इनके बततलाभो । 
मौर उधर वह नी कते, दिवलाओ ॥ 
दुकानदार बोला हय्‌ र--“अन्दाज न फंको। 
नीब नही, सतरे है ये, श्ुकफर देखो ॥" 


--पिल्मी घकार : 1972 


लक्ष्मी वनाम गृहुलक्ष्मी 
दीपावलीकी दीप्तिमे, काका मागे खर। 
लक्षमी-गृह-लक्ष्मी खडी, किसके लागे वैर 
किसके ले पैर, हाय मे प्रजन थाली। 
टेढी भृकुटी किए, दिखी काकी घरवाली ॥ 
सक्ष्मी जी पर, पष्प चढा कर पिड धंडाया । 
मृहलक्ष्मी को शीश नवाकर, थाल थमाया ॥ 
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जाभोवेटे रूप, भली आई आजादी। 
दगलिश रानी हई हिन्द मे, हिन्दी वादी ॥ 
कह "काक कविय, ध्येय को भेजो लानत + 
अवसरवादी वनो, स्वाथं कौ करो वकालत ॥ 


काका की पुलकदिया 1965 


रेनी लव 


भीग रही वरसात म, टपटप नौरचुचाय। 
मुख-मण्डल मोती दुर्लँ, अचरा उड-उड जाय ॥ 
अचरा उड-उड जाप, न कोई रिर्ता-नाता। 
फिरभी तान दिया, भिस्टरने मिस षर छक्ता॥ 
तनिक मुस्करा गदं भौर फिर चृप्पी साधी। 
समक्ष लीजिए रेनी लवः, की स्वीकृति आधी । 
किमी सरकार * {972 


रेल-हडताल 
काको मके मे फसी, सो योजन सुराल । 
विदा कशाडवे को चले, {भई रेल ठेडतताल ॥ 
भई रेल हडताल, हाय री किस्मत खोटो। 
रूखी-सूृवी लीलं र्दे, ठते की रोटी॥ 
सूने द्वारदेहरी, सूती घर कौ गोदी। 
देख हमारी दशा, मगन है रहे दिरोधी॥ 


बिजली भागी रूठकरर, अधकार है धुप्य। 
चीख रहा है चीमटा चौका चूर्हा चुप्प॥ 
सौका चूल्हा चुप्य तडपतै चकशल्ा-वेलन । 
उडकरकञआ जा, मेरे मागन कीहेलने॥ 
आप्त तिहारी मे, उदासर है मटा-अटारी। 
ञनशन पर है, तवा-पतीली लोदाथारी॥ 


एक षडोसौ के यहा, भाञ महं को न्याह्‌। 
आख फारि क देखते, सव बारात की राह ॥ 
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सब बारात की राहु, सज गए कोतल हाथी 1 
प्लेटफा्मं फर खड ररे, दै दिनाः वसती ॥ 
पडित वो्े-“सेठ । दोस नहि कषु हूमारौ । 
लग्न है गई फेल, रहि गयौ छोरा क्वारो॥"” 
कका हाथरसी : 1975 


रेगिग 
छात्रो ते कह्ने लगे, दादा ऊघम सिह्‌1 
मजा किरकिरा हो गया, बद हुई रेगिग॥ 
बद हुई रेशिग, समक्ष मे बात न आई। 
एक वगं रह गया, उते क्यो ब्शा भा? 
खतरे मे भोत्ते-भातते, पत्तिपौ कौ लाईफ 
नेचारो की डली, रेगिग' करती वाइफ ॥ 
कट्‌ काका' सरकार 1 रहम हम परर भी खामो। 
प्रत्यरहदय काक्रियो पर, प्रतिवेध लगाभो॥ 
काका हाषरसी 1975 


लंबाई दुखदाई 
सव्जी-मडी मे धुते, मेजर लम्दुराम। 
पके पपीता आपने, ममन्े कलमी आम ॥ 
समन्ने कलमी माम, दाम इनके बतलाबो } 
भौर उधर वेह नीबू कंदे ह, दिवलाभ ॥ 
दुकानदार बोला हनु र--“अन्दाज न फंको । 


नीबू नही, सतरे है ये, जुककर देखो ॥“ 
फिल्मी सरकार 1972 


लक्ष्मी वनाम गृहलक्षमी 
दीपावलीकी दीप्तिमे, "काका" मागेर्खर। 
लक्ष्मी-गृह-लक्ष्मी खडी, किसके लार्गे पैर ॥ 
किसके साग वैर, हाय मे पनन ालो। 
टे भुकुटी करिए, दिी काको धरदाली ॥ 
लक्ष्मी जी पर, पुप्म चढा कर पड ष्ूडाया। 
गृहलक्षमी को शीश नवाकर, थाल यमाया ॥ 
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अपने चरकी क्याक्हे, जग कौ देवी रोति] 
प्यार किए पीदं, भयविनु हौयने प्रीति 
भयचिनु होय न प्नोति, मचल है लक्ष्मी मैया! 
मुन्ने की मा सचल, पिता कौ उगमगन॑या॥ 
इसीलिए काको से, शकाका' डरते एेसे। 


ददिरा जौ मे, मुस्यमप्रौ उरते जंसे॥ 
(980) 


तखपति 


नीचौ-नीत्री नक्र कर, चतिए माप गढाए। 
ना जाने किस राह मे, नोट पडा मिल जाए ॥ 
नोट पडा मिल जाए, पेल फिर जृमास्ट्रा। 
लग जाए जो दाव, वाध नोटो काग्द्रा॥ 
कट्‌ "काका" कविराय, भाग्य यदि फलता जाए! 


कुछदिनमेही शीघ्र, लखपतीन्रु हौ जाए॥ 
--पिन्ता ; 1950 


लव-लोला 


लव-मतलब 


लव का मतलव समञ्िए, लव के लाख प्रकार। 
तेमतलव मते लवे करो, मतलब का ससार॥ 
मत्तलव का ससार, यनाकर सवली म॑दटर। 
लव की तलब लगे, लिख दो उनको लवैटर॥ 
लवमेहौ सवलीन, घुसो लवकी रग-रगममे। 
जिसने लव नह किया, व्यथे जन्मा इस जगमे॥ 
मनो लव 
जिसने लवका सन्त हो, ओर वैकवैतेस। 
कम-से-कम दसं लाख का, लादफ-इश्योरेस ॥। 
लादफ-इश्योरेस, लाज का प्रदा षडे) 
श्टुमिटेश्चन' लव कै लटका से, उसे पछाडो 1 
रेषे लव का टव वतलः दो, मिस किसमिस को। 
फस जाए जवे धनी, मनी लव" कहने इसको ॥ 
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एक्सीडेटल लव 


श्वि ते टकरा गड, देदा एक्सीडंट। 
जूडा उनका खुल गया, कंक हो गरईपेट 1 
क्रक टो गहं पेट, रास्ता चिकना ठालू। 
जृडेमेसे निकल सडक पर, भागा माल ॥ 
"काका" आलू पक्ड कहा, यह लीजे सिस्टर । 
दको “एकंसोडईटल लच', कहते है भिस्टई॥ 


सैरोमेण्टल लव 
नादद-शो कै वास्त, किया उन्हे एमेज। 
बालकनीमे हो गया, लव-प्याला लवरेज ॥ 
लव-प्याला लवरेज, प्यार कौ आहे भरते 
हीसो जता करे, क्रिया वसी हौ करते॥ 
कभी दत पडे, कभी आम भरते परानी। 
इम्‌ 'संन्टीमेण्टल्‌ लव", कहते र गनी ५ 


एक्सर्चेज लव 


देव पश्चिमो सभ्यता, "काका" आं खोल । 
णीरी लेकर साथमे, मजनू करे किलोल ॥ 
मजन्‌ करे किलोल, चकित सव छंलो-छला । 
पकड हाप फरहाद, डान्स करती है संला।। 
बदल प्रेयसी, लव से वल मिलता दिन दूना 
“एकसचंज लव' का यद, “एक्सोतेट' नमूना ॥ 


फिल्मी लतव 


अरपत्ति के पुत्र श्रिप, मनमे उठी उचग) 
भतो चादी कलमा, हीरोइन के सय॥ 
रोदन वै सग, जात्ि-कुल~मेद भिटाअ। 
फादर करे विरोध, जहर खाकर मर जाऊॐ॥ 
कट्‌ "काका" कवि, मात-पिता को इवो या । 
देसे लव को न्म लव" कहते है भैया )) 
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बो्त लव 


आर्कपित दो आपतते, आफिसके सरकार 
ख्परगयररीन्न कर, हो जाए चलिहार॥ 
हो जाए बलिहार, सभी प्रतिवधे हटादें। 
खाप म॑रहाजिरहो, वे हाजिरी लगादं॥ 
काका" एसा लव नसीब, होता है जिसको 1 
आस पासन के दाप्त, "वांस लव" कहूते उसको 


=, 
गेम लव 


लगा बैडिटन" हम, सवते सच्छा गेम) 
जितने "लवः चरते, उतना वढता प्रेम ॥ 
उतना बढता प्रेम, भावना म वह जाभो। 
शटलकाक' का “शाकं' लगे, दिल को सहलाभो ॥ 
कह "काका" जब नेन लडे फीमेलमेल मे] 
बिना कहे हो गया, "येम लव' देलदेल म) 


{कि लव 
दिनम मद्यनिपेध पर भाषगदें श्रीमान। 
कलवबये जाकर रात्रिको, करेसोमरस पान ॥ 
करे सोमरस पान, बार मे जलौका खाए। 
राम छोड रम मोर रमीसे, मन वहलाए॥ 
काका" जवप्यालसे, प्याला, टकराताहै। 
विना जान पहचान शङ्क लव हो जाताहै॥ 


दशम्‌ लव 


सखी सिविल ्मरिज करो, अच्छा रहै मजाक । 
माल चूस मनहस का दे दो उसे तलाक ॥ 
देदोउते तलाक, स्यागकी महिमा भारी! 
बदल बदल शीहर, जौहर दिखलाए नारी ॥ 
नौ पति छोड चुकी हा, उमे "नवोना' मानो 1 
दस से लव करै, "दशम लव उसको जानो 11 
राच के धडकि : 1969 
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लाउडस्पीकर-वंदना 


साउडस्यौकर' प्रभो 1 कोलाहल के वप। 
भोप्‌ या कनफोडवा, नाद ब्रह्म टैमाप॥ 
नाद ब्रह्म ह आप, गरज घनघोर दष्ाडे ¦ 
हरे सुनने से, दात गूगा जी फाडें॥ 
असेम्बली मे रवैठे, मानवीय स्पीकर। 
उनसे भी उच्चासन पर, लाउडस्पीकर॥ 


राभायण का पाठ हौ, भजन-कीततेन-जाप्‌ 1 
धार्मिक कार्या के सिए, अत्ति आवश्यक भप) 
अति आवश्यक भाष, नही विघाडो एेते। 
तो भक्तो कौ टेर, प्रभु तक पहुचे कंते ॥ 
मभिनन्दन-वन्दन हो, मत्तक भोज मा णादी। 
टुमको चाहे ईष्वर, ओर अनीश्वरवादी ॥ 


ल्लः लूटनसपल जी, सल्ल सट्टेयाज ! 
वने आपकी से, भक्तो के ्िरताज॥ 
भवनो के त्तिरताज, पान वाते लवा 
धोवी, तेली, हरिजन, ब्राह्मण, वनिया, माई ॥ 
जातिवादको व्याग, आप सवक घर जत्रे। 
स्वर्गलोक मे उनकी, सीट रिजवं करते ॥ 


एक-तत्र, सामतं या, प्रजतत्र-यदच + 
आवश्यक समी को, घ्वनि दिन्तारच्य्ठ)) 
ध्वनि-पिस्तारक यत्र, यृदमेष्मीन दष्टे 
हो निशक-निर्मक, देव द न्दः न्दे 
मिला मपकः सराय, माम्य, उरन्द ग्य जल्द + 
मारो एक दष्ट, ननदः उदः म 


रात-गठ मर्‌ डि ग्न्ट चदथ 
गीषे स्ट, उदु उच 
यमद ठ न्न न्य ड द्‌ 1 
पाट षटवा धन्यः ग्द बदा 
न्न ङ्न द = न~ जनरव 
न्नर व्य न्न्य 


= ् ग्न्य ङ्द 
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अस्पत्ताल बे निकट ह, प्रवचनं धुभआधार। 
गाली देते यापकौ, यल्प बुद्धि बौमार 
अत्य वुद्धि बीमार, नरं-डाकटर धवरति। 
कितु आपव दया दृष्टिको, समद्न न पति 
अत समय प्रभु नाम, कान मे षडजाएगा। 
मरने याला स्वर्ग-रीदिया, चदु जाएगा 


जिसषाटीं म आपका, नही भिलस्षकेमेल। 
उसका सम्मेलन तुरत, कर देतेहोपेल॥ 
करदेतं हो फेल, भोदम मचे तहवका। 
कान्यमच पर कत्जा, हायपिरोधी दलका ॥ 
शप्र-पुष्प' पर सयोजेक जी, डते डका॥ 
जान वचाक्र स्टेशनको, भागे काका । 


जाए चुनाव-प्रचार म, प्रत्या्तौ के साय। 
तारे मयवा इवो दे, लाज पके हाय॥ 
लाज पके हाय, एमन्पी° उसवनादं] 
यदिहो जाए रुष्ट, जमानत उन्तक्रादे॥। 
"डबल डोज" लकर माए, मिस्टर खलनायक । 
उवद गए तो बोले, ' ठीक नही था माईक ॥1“ 


पडितहोया पादरी, ्िक्व होय या शेख । 
गूटबन्दी से दूर है, आप धमेनिरपेक्ष॥+ 
आप धर्मनिरपेक्ष, निभाते भार्द्वारा। 
मन्दिर मस्जिद, चचं होप अथवा गुश्ट्रारा ॥ 
कह "काका, कोयल कूरे याज्के भष 
करो प्रसारित शग्द-णब्द, जसे कातंषाध 


मयुर मुरलिया वजेया, कूकुर करें भलाप। 
भेदभाव किचितं नही, समद्रष्टाहै आप 
समद्रष्टा ह आप, राम हो अथवा रावण। 
इदिराकी वाणीहोया, भुट्टोका भाषण) 
विना सेंसर करत द्ो, सीधी सप्लाई); 
प्रस रिपोर्टर, सम्पादक, सव करे बडाई 
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गर्जन तजन शोरमुल, चीष-वुकार समर्यं 1 
दराजिष्टर या रेडियो, बिन स्पीकर व्ययं । 
विन स्पीकर व्यर्थ, वमे हौ सवके रीजन। 
छएम्प्लीफायर, टेपरिकाईर, टैखोदीजन ॥ 
थ्येटर, ह़ामा, सरक्त ओर सिनमा सारे। 
तिना आपके पडे रह्‌, सव रठप्प विचारे ॥ 


शुभ स्वतव्रता पं परर, स्वीकारे सब लोग। 
आङ्धादी मै आपका, मिला सत्रिय सहयोग ॥ 
भिला सक्रिय सहयोग, भप यदि नही डाटते। 
तोभार्तको छोड भला अगरेजज भागते॥ 
करते प्र-उपकार, नही भात्री बुदगरजी । 
वारम्बार प्रणाम, आपको स्पीकर जी॥ 


-जय बोलो यै््मान की 


त्प्र-कर 


काते धनकी खोज का, चला विकट अभिपान। 
कलाकार चिल्ला रदे, रका कर भगवान ॥ 
रक्षा कर भगवान, लगा यह धक्का गहरा, 
धर-वगलो पर वैढा दिया, पुलिस का पहरा ॥। 
हमने किए क्ट नोट, नाच पा-माकर। 
करके "लाकर सील, कट्‌ रदै लाकर, लाकर ॥ 


--जय वोसो देक्मानकी 


लाल तिकोनसे 


बोला लाल त्िकोनः स, सधा नेता एक। 
क्यो वच्चो जन्मपएर लगारहैहोत्रेक॥ 
लमारहैहो ब्रेक, अधरम लटक रही) 
चिना जनम वे लाखा, माप्मा भरक रही है॥ 
कृपा करो भगवान! लमादो इन्द किनारे) 
जनसस्या कै साथ, वदेग बोट हमारे॥ 


1973 


193 


जय बोर वेई्मान तो {973 


274 कावा हाथरसी हास्य-रचनावली 


{लिग-मेद 
"काका! से कहने लगे, उङ्खुर ठर्सार्सिट्‌। 
दाढी स्मीलिग है, व्नाउज है प्तिग॥ 
व्लाउज ह पु््लिम, भयकर गलती वौ टै1 
मर्दोके सिर पर, टोपी-पगडी र्वदीटै॥ 
उछला उनका पर्स, रो रहौ अपनी पाकिटि। 
उनका तहा महमा, सस्ती पति की जाक्टि !॥ 


देव विरोधाभास को, लागी दिन पर चोट। 
दोनो दही पुर्लिग रै, जम्पर-पेटीकोट॥ 
जम्पर-पेटीकोट, खोट क्या अपना भाई1 
स्त्रीलिग है सभी, पैट, चुश्णटं व॒ टई॥ 
कह्‌ "काका" कविराय, पुरप की किस्मत वोट । 
भिसरानीका जूढा, मिसरा जीकौ चोटी॥ 


दुलहिनि का सिदूरसे, शोभित हुआ ललाट। 
दूल्हा जी के तिलक को, रोली हुई "सलाट' ॥ 
रोली हरं अलाट, टौप्स, लाकरिट, दस्ताने । 
छल्ला, चिष्ठूभा, हार, नाम सव ह मर्दान ॥ 
कह "काका' कविराय, पुनती वाला "वाला" । 
स्त्रीलिग जजीर गले, लटकाते लाला॥ 


लालीजी के मामन, लाला पक्डं कान। 
उनका घर पुल्लिग है स्लौलिग दूकान ॥ 
स्मीलिग दूकान, नाम यह्‌ किसने वाट। 
काजल पाउडर है पुर्ल्लिग, नाक के काट \॥ 
कट "काका" केविराय, विघाताभरेदन जाना! 
मृछ मदं को मिली, किन्तु है नाम जनाना ॥ 


एसी रेष सैकडो, अपने पास मिप्ताले। 
काकीजीका मायका, काका की ससुराल \ 
काका कौ ससुराल, बचाओ प्ण मुरारी। 
उनका वेलन देख, कापती छडी हमारी\। 
कसे जीत सक्तगे उनतत करके ज्गडा? 
नपनी चिमटी से, उनका चिमटा है तगडा ॥ 
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कवि-सम्मेलन मे रहे, कवििर्यो की जीत । 
कवि कै कविता उखडती, जमता उनका गोत ।\ 
जमता उनक्रा गीत, हो गई तवियत खदरी । 
हलवाहइन का वृल्हा, हलवाई की भद्री। 
गलत व्याकरणशास्त, हुआ गडवड घोटाला 1 
कका'कीअलमारीमे, काकी का ताला॥ 


शून्य विधाता आपका, लिग-भेद का ज्ान। 
चिना व्याकरण पटे ही, चन बवंठे भगवान + 
बन बैठे भगवान, दीप मे डाली वातो। 
उनको, नाजुक हृदय, हमे स्वीलिग छाती ॥ 
स्प्रीलिग विल्डिग, लगाया पुत्लिग क्षडा। 
मूर्गा को कलगी दे दी, मुर्गा को अडा॥ 


मन्नी-सन्त्री-विधायक, सभी शब्द पुर्लिग । 
तो भारत सरकारषिर,क्योहै स्वरलिग ॥ 
केयो है स्भीलिग, समन्न मे बातन आती। 
नव्ये प्रतिशत मदे, किन्तु ससद कहलाती ॥ 
काका" क्समेचे, हौ गए नर से नारी) 
कंडक्टर मे केहा--"आ गर्द एक सवारी ॥1* 


शका करने लय गए, लाला गोपीटप्ण। 
काका" कवि भुलज्ञा$्ए, एक हमारा प्ररन ॥ 
एक हमारा प्रषन, हीय जव रयणुमारी। 
राष्टूपति का पद, हथिया लेको नारी॥ 
लिगभेद कौ गाढ वहा, कंसे घोलेगे? 
हमने कटा कि उत्ते व्याष्टरपली' गोते 1 


उसी समय कहने ले, शचेरहिदह्‌ दीवान । 
तोतीत्तोता कौ भला, कंसे हो पहचान 1 
केसे हो पहचान, प्रशन यह्‌ भी सुलक्षा लो। 
हमने कहा वि, उनके आमे दाना डालो 
भसली निर्णय दाना, चुग्नेसे ही होता। 
चुगती ही तो ^तोती", चुगता दहो तो तोता'।। 


276 . काका हाथरती दास्य-रचनावतौ 


भरश्न तीसरा वर उठे, वाच वच्चूरसिग। 
स्नीलिग-युत्लिग से, भिन्न कौन सेलिय? 
भिन्न कौन से लिंग, अभीदोमौरलिगर्है। 
एक दार्जीलिग, दूसरा डात्तिग है॥ 
लिम-भमेदस व्याप्त देश का, चप्पा-चप्पा! 
काग्रेस अध्यक्ष चन गए, ननिर्जलिगपा'॥ 


एक ल्लिग सवते विकट, उस न भूते माप। 
वह्‌ दै स्मग्लिग, जो सब ल्िगो कावाप॥ 
सव लिगो का बाप, छोड कवित्ता की धिप्तधिस। 
लिम-भेद पर मे, लिखनं वाला हूं "ीसिति 11 
काका" वडो विचित्र, व्याकरण की है सत्ता। 
बौम्बे स्नीलिग, किन्तु पुत्लिग कलकत्ता ॥ 
काका कोलां 1968 


लिग-श्रम 
विद्यार्थी व्याकरण के, आणएु अपने [इग । 
श्रधानमत्री' शन्द को, कहु कौन-सा लिग? 
कहे कौन-सा लिग, प्रश्न सुलज्षाया एते । 
जैसे शासक, शब्द लिग होते टै वैते"॥ 
जनता-शास्रक आया तो, पुलिग हो गया। 
काग्रेस ई० मे फिर, स्त्रीलिग हो गथा ॥ 
काका काकौ केलवं लट 


लूटनोति 
कूटनीति से भी वडी, लूटनीति की चाल। 
गज से लडन के लिए, गधा ठोकता ताल 11 
गधां ठोकता ताल, तमाश्रा देखा रेसा। 
पीठ थपथपाता गदहे की, चीनी भैसा1 
कट्‌ "काका" खतरे से, माले मूद रै) 
लेकर कंनरकोट, कञजरे कूद रहै है। 
--काका की शून भडिया 1965 
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लोकतन्त्रीय प्रेम 
च्हवि-मुनि-साधु-सन्त सव, किया प्रेम सुण-गान 1 
प्रेम रूप यह्‌ जगत है, प्रेम रूप भगवान ॥ 
परेम रूम भगवान, प्रेम का पता समया) 
काका ने केलिगमो प्रेम, सर्वोत्तम पराया ॥ 
गने मिलो तव, दो हिस्सोमेप्रेम वाटलो। 
क्यो हृदय सेप्रेम, हाथ ते नबकाटलो॥ 


क्का बोला 1968 


त्पूना-तूत्‌ 

(यूना-पन्दरहु" उड गया, चन्द्र-लौक की ओर। 
पहूच गधा, लोटा मही, मचा विश्व मे णोर१। 
मचा विश्वं म शौर, सुन्दरी चीनी वाला) 
रदे चन्द्रम पर, लेकर खरण्ेण निराला ५८ 
उस गुडिया कौ चटक-मटकपर, भटक्त गया है ॥ 
अथवा धुदिया वै चरते" मे, अटक गयादहै। 
कटे “काका' ववि, गया चँदषर तेने मिह । 
पूना" लूलू वना, हौ गई माव सिद 


वकील 
वकील करते प्रार्थना, कलम चले सरपट! 
भाद्-भाई्‌ मे चलते, चाक्‌-गोली-लदु ++ 
चाक्‌ गोली लट, भृवर्किकिल नागे जाए} 
उनको पाकिट, भेरी पाकिटमे आ जाए 
केस लङ वर्पो त्तक, कोई ट्रे न टरे। 
हारेसौ मर जाय, ओौर जीते सो हारे॥ 


यर-विरोघ 
सेठ भिखारीदास का, बेटा लखमोचन्द } 
शादो को वेचेन था, एकनेत्र था वन्द ॥ 
एक नेत्र था बन्द, रात-दिनि आह भरता! 
शिवकर क पूजा, नित्य नियम से करता ॥ 


--1981 
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भाले हुए्‌ प्रसन्न, कहा--“वर मागो भद {“ 
यह्‌ वाला, ‹ वर्‌ नही, मृप्ते तो कन्या चदहिए॥” 
--र्ल्पी घाः 1972 


वर्षा-विरह 


करत प्रशसा रात दिन, वविगण नदी भघात। 
पर हमको भावं नही, यह्‌ वैरिन वगमात॥ 
यह्‌ वैरिन वरसात, लग्यौ कोठे मे टषका। 
दवी जी वे पीह्र सा, वार्‌ दै तलपका॥ 
कह काका" वविराय, यन रही उनको पृष्टी। 
टिकराहमको मिले, देवि चडि बाई जूढो॥ 


दामिन दमक जा समय, लगत करेजा चाट) 
नीद न आवे रात भर, गिनें छत्त की सोट॥ 
गरिने छत्त का सोट, शएूश्ते दृल्हा चूल्हा । 
दुलहन सखियन सग, मौज स ्ूते स्ूला ॥ 
कठ "काका" कविराय, वहू को सै जाई भया । 
एसी वर्षा म लाद दै दियासर्या॥ 


मुक्ति मनोविज्ञान की, दै यह्‌ सब सौ नीक। 
वे मेके को जाए जब, तवहि देउ तुम छीक ॥ 
तवहि देउ तुम ठीक, मित नहि उनको माडी। 
बदर क्‌ ददेउ, एक चप्पल या साडी॥ 
* कहु "काका" सो जाउ, तेल मिटटी कोपी कं। 
विना बह वरखा मे, कहा करोग जीकं? 


इतने ह पर जाए वे, तोहि अकलौ छोड । 
दरवज्जे पै लेट जा, चौवट सौ चिर फ़ोड॥ 
चौखट सौ सिर फोड, चलो जा सूपधौ याने। 
कोतवाल के सम्भुख गा बिरहा केगाने॥ 
कट्‌ "काक्षा" कविराय, फारिके कपडा तन के} 
कटि दीजो हम हैँ मजनू सन सत्तावन के ॥ 


काका हारयस्ी हास्य-रचनावली : 229 


नारो क सव कहत है, कोमलता को खान । 
प्ररतुमतौनिवसी श्रिये । पत्यर कवी चटरान॥ 
पत्थर की चटान वाप-मदया-भौजाई। 
तुमको प्यारे लगे, पिया को धता वताई॥ 
कहु काका" मा जाड, पकरि पटली णडी । 
विरह-व्ययासे प्रिये 1 रख सई ट्मने दाठी॥ 


देवौ जी मेके गई, सीप हम षर-वार। 
तीन महीना है गए, सावन-भादो कवार ॥ 
सावनभादो षरवार, दारकौ लगि रह्मौतारौ। 
तारी तं गृहं सण, नावि विस्वास हमार ॥ 
कह “काका' कविराय, करि तई कर्रीटाती। 
तते दिन म आज, भिली है उनकी पाती ॥ 


"अद पीह्‌र सो निकक्षिवो, मरी दूषी न खेल । 
दूतत पानी भरि रहे, इवि जाएगी रेल ॥ 
द्वि जाएगी रेल, कहौ फिर याक कते 2 
अक्कल वडी करि भंस, वुम् समन्ञाऊ कंसे ॥ 
सुन "काका" दुं र्यौ, हमारौ चरखा टीलौ 1 
भवह कष्‌ दिन ओर, पिया होटल मे लीलो ॥ 


जवसो तुम मेषे गई, मित्यो न कोऊ काम। 
धीरे धीरे जेव के, निवट गए सव दाम॥ 
निबट गए सव दाम, दोष नहिकष्‌ हमारौ। 
चिन पैसा के आघ, दिढावै होटल वारौ ॥ 
केह काकाः जौ नहि आवै, त्रू सौन चिरेया। 
मनीमाडर सो वेगि भेजि द, साठ ख्पैया ॥ 


बाट तकेत भखिया यकी, सूखे अपे प्रण! 
नाहि पधारे माज तक, मनिओडर्‌ भगवान्‌ ॥ 
मनिञडर भगवान, समस्या अगे उडी) 
मोटर लँ गई बन्द, मितं नहि वका पाड ॥\ 
कृह्‌ "काक्षा क्विराय, वत्तौ जाऊ कंसे॥ 
पीहर मे फसि गई, उन्द्‌ मवं लाऊकंसे? 
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गधा उरं धोडा मर, हाथी गोता पाए्‌। 
दगरे म पानी भरयौ, जाकी अरं बनाए? 
जाको अर्थं बताए, नाहि मारगपं काबू 
रेल है गई फल, दिवस नहि वाट वादरु॥ 
कह काका" कविराय, उचामो भिरवरधारी। 
जमुना पत्ती पार, हाव 1 ससुराल हमारी ॥ 


छाती वं पत्यर धरयो, पी लोह कौ षट। 
भाडे पै हमने क्यौ छे रपया मङ्ट॥ 
छं स्पया म ऊर, दिके तात्त लया । 
विदक गए श्री उट, रूढ म अटकी नया॥ 
कट कावा" कवि, वेच नकल लगामौ सटक्ा। 


पहुच गए ससुयर, काम आयौ यट लेटका॥ 


अबतौ वादर खलि गए, वरया ह गई वीति। 
प्रिये! तिहारे विरह म, फाटी घर की भीति॥ 
फाटी घर की भीति, धस्यौ धरती मकोटो। 
दरवज्जो ह्व मयौ, सवा दै अगुर छोटो॥ 
कह "काका" कविराय, समक्षियो हेसीनष्टरा। 
नीचं मौधौ आई परयो, उ्पर कौ अद्रा ॥ 


मारी उनके सामने, गप्य ओर द चार। 
लहगा फरिया धारिक भदरं तुरन्त तयार ॥ 
भई तुरन्त तंयार, ऊट पैधारिकें लाए। 
विना जगमहुरदग सग नलं घर को आए्‌॥ 
कहे काका" जव कूटनीति हु कामन नाई। 
न्ूठ-नीति जर ऊर नीति, हमने अपनाई॥ 
-इवततौ 1961 


वाडइफ से लाइफ 


नारी शासन चल रहा, यह मत जानाभ्रूल) 
विगड जाए हृलिया मिया, चले मगर प्रतिकूल ॥ 
चले अगर प्रतिकूल, समचती हम निठत्लू । 
सखियो से कटती -* हम लक्ष्मी, घे ई उल्लू ॥* 
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शकवाका कवि शकत, बजता काकोकाडका। 
विजली के सकट मे, क्षलते उनकी पला ॥ 


पत्नी वलवमे जाएतो, धर पर रहिएअप। 
ठक मे वैठे रहो, प्रहरी वन वुपचापध 
प्रहरी *बन चुपचाष, वोरियत दूर भगासो। 
मुन्ना-मुभ्नी गोद लाभो, दध पिलाजो1 
पति बनकर फस गए, निभेमी केसे लाइफ । 
न्ाहफ' से भी तेज, नई लाइटकी वाईइफ॥ 


रग.-चिरगी लिपिस्टिक, त्रीम-पाउडर-संट।॥ 
लाकर फौरन दीजिए, आडंर है भरजन्ट॥ 
जाईर दै सर्जन्ट, अमर हो पाकिट खाली। 
लेलौक््जा, क्या हर्जा, खण हो घरवाली ॥ 
कट्‌ "काका" बीवी पर, रखना चाहो काचरू। 
उत्टी-सीधी उनकी, आज्ञा मानो वादू॥ 


काका के क्रारतुर : 1963 


वाहन-वर्णेन 
किञ्चका वाहन कोन, सुन वेदा हुरयस। 
विष्णु का वाहने "ग्ड", सरस्वती का 'हसः \) 
सरस्वती का हस", नादिया' शिवि को भाव । 
दुर्गां देवी सिह" शौतत्ता “गधा” सुहावे ॥ 
कट्‌ "कीक कपि, ¶्तिवा धर्म-शास्मोमरसा) 
लक्ष्मी करा वाहन “उल्लू” यम का है “नसा ॥ 


न्द्र देव आष्ट है, "रवत" कीओर! 
कातिकेयजी ने चुना, सुन्दर पक्षो "मोर'॥ 
भुन्दर पक्षी मोर, कहे पण्डित आचारी) 
श्री गणेश मणपति, च्चै पर क्रं सवारी ॥ 
कामदेव जी वैठ गए, शतौने' पर वडकर। 
भैर वावा, चूम रहे श्वत्ते' परर चडकर॥ 
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श्वाडावे रथ'परन्निया, सूर्यं देव श्रस्यान। 
रह्मा वंडे "यत्तप' पर, करं विर्व-नि्मान ॥ 
करे विष्व निर्माण, वुवेर चदे शुव्पक्'पर1 
यमुना जी "कच्छपः, गगा जौ मगन मगर"प्र॥ 
जो पाठक दन्दो का, ट्य क्रेम। 
देवी ओौर दवता, उनवे क्नेश हतगे॥ 


रिम सरकार . 1972 


विक्रय-फता 
चमकाना है भापको, यदि भपना व्यापार। 
गप्प-उला अपनाइए्‌, छोड सत्य आधार ॥ 
छोड मत्य माधार, घोर कलयुग है भेया। 
बोलो यदि सत्य, इव जाएगी नैया॥ 
कूठ वालन से, मजबूत हार्ट हानाहै। 
माल वेचन का भी एक आरं हातादहै॥ 


अपनी अपनी कला दै, भपना-अपना रग। 
सन्जीवालोसे मिले विक्री के कुछ दग॥ 
विक्री के कुछ ठग, मिला शहतूतो बाला । 
चिल्लाकर कह्‌ रहा, ° चतेवौ पालो लाला ॥” 
लेकर के नगर, नवेली काछिन बाई। 
लगा रही आवाज, "चमन के मोती लाई)" 


पूष्ठेमे यदिञआप ता, वनला दगा दाम। 
लेकिन असली ची का, कभी नलेगानाम॥ 
कभौ न लेगा नाम, स्िघाडे रमजानी के। 
बोला-- काका साव ! बताथे है पानीके 1" 
कल्लू न अमरूद टोकरी, किर पर लादौ! 
चिल्लाया, लड्‌ आ गए इलाहावादी ॥” 


पट्वे वत्त स्टैण्ड षर, डावर मारा ब्रेक 
चमरुकत ही मा गया, केने वाला एक ॥ 
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केले वाला एक्‌, संडे से पक्के-कच्चे। 
लगा रहा आवाज, “मलाई के हँलच्चे॥' 
सवते सुन्दर एक, व्यजना हमको भाई 1 
जामुन वाल्तेने जव, "काली घटा' वताई॥ 


--काकाके धके 


विचित्र अ्रीर्वाद 


ठोकर खा वुद्िया गिरी, उठा न उप्तसे जाय! 
पडी-पडी वहु सडक पर, हाय हाय चिल्लाय ॥ 
हाय हाय चिल्लाय, तभी इक लडका आया । 
सहज भावसे, हाथ पकडकर उसे उठाया ॥ 
बुद्धया वली ~- ^ वरुन भाज उलया मुद्चको ।'' 
उस्म तरह्‌ वेदा । भगवान उठाए तुञ्चको ॥ 


राका कनौ कवहुरो 1946 


वित्तमनीसेइण्टरव्यू 
श्री मुरारजीसेमिते, "काका कवि भनजान। 
प्ररत किया केषा चद पर, रहते टै इन्सान? 
रहते टै इन्सान, मार कर एक ठहाका। 
कटने लगे कि तुम, चित्कुल बुद्‌ हो "काका" ॥ 
अगर वहा मानवहत, हम चुप रह जाते। 
भव तक सो दो-सौ करोड, कर्जा ले अति॥ 


--काका कोता : 1968 


चिदाई-दुश्य 
मिम-मिस्टर दोनो खड़े, प्लेटफामं पर साथ । 
गुडवाई के सुड म, टवा मिस काहाय॥! 
ज्ञटका मित का हाथ, प्रीति घनघोर दिखाई 1 
दघर फटा दिल, उधर, कंक हो गई कलाई ॥ 
पीडा से सुद्धमारी, 'हा९-ददण चित्तां १ 
"वाइ्-बाडइ' कह वात्र जी, खूमाल हिसा ॥ 


--वाकःरे कटक्दे ; 1966 
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विदा-वेला 


गाजे-वाजे से चली, होकर विदा वरात। 
वहु विचारी रो रही, हाय पितता, हैतात॥ 
हृष्य पिता, है तात, विदेशी एक वराती। 
लगा पू्ठन “लडकी क्यो रोती-चित्लाती ?" 
कह काका", इसलिए सो रही है यह्‌ वाला । 
इतना लिया दहेज, पिता नगाकेरडाला॥ 
काका के घदाके ; 1969 


विधाताकीरूल 


दष्वरने आरम्भ म, किया विश्व-निर्माण। 
पून वनाया आदमी, डाले उसमे प्राण॥ 
डाले उसम प्राण, प्रभु एूले न समाए। 
"एक आइटम, इसपत वद्िया भौर वनाए्‌ ॥“ 
वढा-चढा कर गढा, सुघड नारीकेतनको। 
तत्रसेचैनननरकोमिना,ननारायणको) 
--जय बोलो बे््मान की : 1973 


विधाता को चुनौती 


तनमे माला फेरता, मन से कर प्रणाम । 
किन्तु विधाता भायके, उल्टेः सारे काम॥ 
उष्टे सारे कामः, कटी पर सूखा पडती। 
कटी वाढ-गरकी से, इूव रही है धरती॥ 
भूर मक्खन खाए, मिले पडत को रूवा। 
ष्वान पौ रै दूध, आदमी मरता भूवा॥ 


न वातो से गा रहा, भक्त-जना को ताव। 
ध्यन न देगे आप तो, कर देहम "वेरावः॥ 
कर दै हम वेराव, पलिम का घूमे ठ्डा) 
चेरे म घिर जाए, पुजारी, सेवक, षडा] 
कह काका'क्वि, याता जपनी नीति वदलिए्‌। 
या मन्दिर म बैठे व॑ठे, अनशन करिए ॥ 
--ङ्ाका कोना , 1968 
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विरहिनी 


रोति-रोते वह॒ गई, दुग-काजल की वौर। 
देते नालायक भिले, सैया हम कटोर॥ 
सया ह्मे कठोर, फट गई दिल की चिल्ली । 
छोड अकेली हमे, आप रहते दै दिल्ली ॥ 
कहु "काका केविराय, सखी सव नुले-ल्ूला। 
मो विरहिन के भाग, लिख दिया चक्की-चल्हा॥ 


विरही 


सावन मे तिगल रहे, घटा उठी धनघोौर। 
फूट-फटकर रो रहा, मेरे मनका मोर॥ 
मेरे भन का भोर, आपततो यूल बूला॥ 
सूी रोटी चबा रहा, होटल मे दुष्हा॥ 
कह "काका" केविराय, घोषतला अपना खाली। 
मैकेमे सन रही, सीज उनकी हरियाली ++ 


विविधभारती 


दराजिष्टर पर आ रहा, मीठा-मीढठा गीत 1 
कौन गा रही गौत्त यहु? त्क कर रहै मीन ॥१ 
तकं कर रहै मीत, गलत अन्दाज लगाए्‌। 
लता, सुमन, कोई आशा भोमले वताए॥ 
हमने नि्णेय दिया--साफ भवान आ रही । 
यह्‌ गाना श्रीमती, 'विविधभारती' मा रही ॥ 


--पित्ला 1950 


--काक्ा कोला 1968. 


चन्दाकन-यात्रा 
कका वृन्दावन चले, धोट-छानकर भग। 
अखियनमे डोरा पडे, फरक्न लागे अग॥ 
फरक्न लागे अगे, सग काकी को लाए 
यमुना न्हाय, साहे जीके मदिरक्नो धाए्‌) 
आव कारिक वोली, योचलल्ल्‌ की सरम्मा॥ 
इतनी भारी छत्त, परि गए टेढे खम्मा॥ 
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हा सै पदा टौ, पनं ताग्पौ नाम। 
यौन तुष्हारौ यात्र, कौन तुम्रो गाम? 
कौन तुम्हारौ गाम, महा य्हग् हा भवा। 
यनियाहा, रारण हो, नचेया वि गयैया? 
दान-दलिणा दमोगे, सादं लं त्िषे। 
दर्शन तुम्ह विहारी जीमे, परवा दिगे॥ 


यामदिग षो गए्‌, वपं एव सौ पाय। 
परसा गोपीटूप्ण षौ, भयौ ध्रकाधक नाय॥ 
भयौ धकवाधक नाच, पिल गयौ मन पी मधुवन) 
अदुभुत नतेक, भाधो राधा, माघो मोहन ॥ 
आज रात्रि कविसम्मलन को, ज्म मयादौ । 
जाई रहय है, "काका" यवी, हाथरम वारौ॥ 


पडाजीकौ वात सनि, काकी मन मुसकाय। 
मनं चुप्पी साध वं, माप दई मिघकाय)॥ 
भाप दह मिचकाय, प्रेम सौ दर्षन फीने। 
वयावन पैसा, पडाजी का दै दीने॥ 
लाल परि गयौ पड़ा, वोल्यौ बाप फाडके। 
काहैकू दै र्यौ, इन्ट हु रक्ष राढके? 
वाभा कं धडके 1969 


शका 


वाले कथाप्रसग म, परित सीताराम] 
नारीके पश्चात ही, आता नर कानाम॥ 
मतानरका नाम, किं राघरेश्याम कटति। 
गौरीशकर, लक्ष्मीनारायण गुण गाते॥ 
कहु "काका, शका कर वैठा मक्‌ मिस्त्री 
शास्वी' मतो पहिले, "शा' हैपीये स्ी'॥ 
काका के कट्क्है 1966 
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शंका-समाधान 
काकी यो कहने लमी, होकर हमे कद्ध 1 
दादी रखना छोड दो, जव तक चलता युद्ध ॥ 
जवे तक चलता युद्ध, मान लो सीख हमारी । 
लगते हो तुम, पाङिस्तानी छताधारी ॥ 
काका 1 कोई पकड, पुलिस मे दै अग्ए्मा। 
पुरस्कार मे नकद पाच सौ, ले आएगा॥ 


ह्मे डरती हो प्रिये 1 करके कल्ची वात। 
भोली होती है वहत, यह ओरत की जात ॥ 
यह भरत की जात, मदाढी बवति उरते। 
हमतौ निकनै गालो परही, शका करते॥ 
तुम्ी देष लो, जितने पकडे पाकिस्तानी । 
बसीन शेष्ड ये, प्टिते थे पोपाक नानो ॥ 


--रकाके ह्वे 


शतरज-कंडली 
चे फी सम्ला रह, चाचा ज्ञाञ्लाल)। 
फिशर ओौर स्पास्की, हो गए मालामाल)। 
हो गए मालामाल, पढाईमे क्या रक्खा। 
पिसधिस्त वरके कलम, जन्म भर खाभो धक्का ॥ 
फाड पुस्तके, चोला वदल करम के हैटे। 
रज छोड, शतरज द्ेलना सीख्लो वेटे॥ 


--जय बोलो बेईमान कौः 


इव्द-सामध्यं 
शन्टोंकी सामर्थ्यभो, हो जाती दै व्यथं। 
भगे-पोदे कोलिए, बदल जाएगा बये॥ 
वदतं जाएगा अधं, अप खाति-पीतै है! 
दघका मतलब हज, सुखी जीवन जीते है ध 
काका" ने कह दिया, आप "पीते-खाते है| 
यह्‌ सुनकर वावरू जी, हम पर गुरतिरहै1 


स्त्म सरकार 


1966 


1973 
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दा्िला-परौदो विवाह 
खृष् होता अल्लाह्‌ तो, दैता छप्पर फार। 
क्रिकेट के बप्तान को, मिली कित्मस्टार॥ 
मिली फिल्म स्टार, विलाडी दोनो पक्के। 
वह मारेगा चौका, यद्‌ मारेगी छक ॥ 
दूल्दा-दुलहिन उन आषखो म, खटव रहे दै। 
जो भव तक, धैटिग लिस्ट' मे लटक रहै है॥ 


हम भविष्यवाणी करर, सुनो खाल कर कान। 
पत्र-रत्न की प्राप्ति, सवेप्रयम सान ॥ 
सर्वे्रथम सतान, नाम रोशन कर देगा। 
वैदा टदोकर तुरत, गेद-बन्ला मागेगा १1 
काका करी रिसर्च, लगाया गहरा मोता। 
सव क्रिकेट वालो वे पिले, लडका हता ॥ 
कवि नवोलत सूठ, सत्वभापौ स्भापो। 
अमरनाथ, मनकड, मुश्ताक गली है साक्षी ॥ 


क्िखर-वार्ता 


शिमला समन्ञीता दुभा, पच करगए ूच। 
अटकी लटकी रह्‌ गई, कार्मीर की पूछठ,॥ 
काश्मीर की पृष्ठ पैक्ट को फंक्ट वताया! 
यह सरमज्ञोता भटो खा को, माफिक आया॥ 
धन्यवाद दीजिए इदिरा जी को क्रिवला। 
वचाले एु अपनी, गद्दी आकार शिमला॥ 


हेल्ले शिमला के सुने, तीस जून की रात। 
काका" वण्िभी चलदिए"लेकाकीको साय ॥ 
ले काकी को साय, भोड की रेलमयेता। 
मालसयोड पर उस दिन, "वेनज्ञीर' धा मेला ॥ 
सवत्ते अच्छी “यून पडी, यह्‌ भपने पल्ले । 
भृद्री स ज्यादा ये, मिस भृटो के हष्ल॥ 


--देषगुल्ले 1969 
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शिखर-वार्ता-खचं का, कीजे कुं अनुमान 1 
पाचदिनोमे चर गए, दो हार के पान॥ 
दो हजार के परान, शिखर पर भाव चंड गए) 
मुभे-मुसत्तम खाकर, उनके वजन यढ गए ॥ 
बोले मुन्ने भिया, मुकद्दर जोर मारता। 
तथ भायोजित्त होती, एेसी शिखर-वार्ता ॥ 
--जय वोतो वेहमान कौ 1975 


क्ञिमला-समक्षोता 


समक्षौता केसा रहा, समस्लो इतका राच्च । 
काग्रेस षू हो रहै, जनसी नाराच॥ 
जनसधौ नाराज, हद जब हाधापाई। 
भ्रान्ति शान्ति करने कौ, हमने युवित बताई ॥ 
करतो शिखर-वार्ता, इस पर काटो क्ञिक-क्िक। 
सभक्लौते का समक्ता, पिकनिक की पिकनिक ॥ 


सधान्दोलन मे निर्हित, भाव-भावना शुद्ध। 
गहराई को समक्षिए्‌, क्यौ होते हो क्रुद? 
क्यो होत हो करुद्ध, जानते बूढे-वच्चा! 
हस विरोध का अप्तर पडा, भद्रो पर अच्छा॥ 
यदि भारत मे होते, सधौ सत्ताधारी। 
एक ट्व भी भूमि, न देते भटलविहारी!1 
--ज्य बोलो वे््मानको 1973 


क्िवका धनुष 
विद्यालय म आ ग्‌, इस्पेक्टर-स्कूल। 
टी क्लास मे पड रहा, विद्या्यीं हरएूल 1 
जिच्या हरषटूल, प्रश्न उससे कर वैठे। 
किसने तोडा शिव का, धनुष, वता वेदे ॥ 
छत्र स्िरपिटा पया विचार, धीरज छोडा } 
हाप जोडकर बोला, सर । मने नात्तोडा॥ 


यहं उत्तर सुनञआ गया, सरकेसरकोताव।॥ 
फौरन बुलवाएु गए, हेडमास्टर साय) 
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ैदमास्टरे माय, पदति दहो क्या दतषो। 
किसने तोढा धनुष, नहो मातूम द जिनो ॥ 
हटमाष्टर भन्नाया, पिरि तोष्य शमने? 
भरूठ वयोसतता दहै, जरूर तोय है ष्मने॥ 


दस्येकटर अव पया फटे, मन-दी-मन मुमक्ात । 
मोर्सिमे माकर हई, मेनेजर से वात्त॥ 
मैनेजर ते यत्त, छाव मे जितनी भी टै। 
उसे दुगूनी वृद्धि, रेथ्माष्टर जौ फीदटै॥ 
मैनेजर बोला, जी हम षन्दा फरक 
नेया धनुप उमे भो, अच्छा बनवादेये॥ 


शिक्षा-मन्प्रौ तफ गए, जव उनम जख्वात। 
माननीय गद्गद हए, बहत युक्तौ फौ वात ॥ 
वहत एणी फी वातत, धन्य ह देते वध्य । 
अध्यापकमेनेजर भो है, कितने सच्चे ॥ 
कट दौ उनसे, चन्दा कुष्ट ज्यादा करतेना। 
जो वैलेन्स वचे, वह्‌ हमको भिजया देना ॥ 
कातरा गे धडके 1969 


शभ फामना 


दीपावलि-णुभकामना, षर लीजे स्वीकार। 
फ्रिज-रोवी हो, फोन हो, तीन लावे कोकार॥ 
तीन लाव कौ कार, कारखाने नितवढे। 
शासन के आसन पर, चढकर भायण क्ञाडं॥ 
कद्‌ काका! कवि, करने दो, जो वरते ठक-वक। 
चर्‌ आमन मे नोट, वरसते रहं धकाधक््‌ |! 
--1981 


शुभ सम्मति 


लदुमामल रड.आ भए, आयु भई पचास । 
टसु टपकं रैन-दिन, लभी व्याह की आस 1 
लगी व्याह की अक्त, कह रहे गाहेभरके। 
रख उच्च माद्णं, न्याह विवा सोकरके॥ 
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हमने कहा किं साला जी, तुप्र हो बडभामी1 
ष्टी कर लो, विधवातोवहुहोही जामी 
--फिस्मी सरकार : 1972 


शेख अब्दुल्ला कौ रिहाई 


काएमीरसे खबर यह, मिली हमे कुछ नेट ! 
फिरभी सुन करके इसे, खृणी हुई भरपेट ॥ 
खृशी हुई भेट, खोपडी वहत खुजाई! 
समक्ष न पाए राजनीति की, यह गहरार्‌॥ 
कह्‌ काका" राजा जी, बाट रहे रसगुल्ला । 
क्योकि जेल से ट गए, भिस्टर मन्दुल्ला ।॥ 
काज की एुलभदिया . 1965 


शोभा-शोध 


सत्मु महान वे, सम-सम चते जमात) 
नेता धाकड जानिए, चमचे जिनके साथ॥ 
चमे जिनके साध, यात्री की पडो से। 
मन्त्री कौ णोभा बढती, काले घडोसे॥ 
गणिका का गुण द्विगुणित, होता मीरातीसे। 
अफसर रौवीला हौ जाना, चपरासी ते॥ 


चौवे जीरके अश पर, रग चडाती भय। 
प्रमी शोभित होय, जव चते प्रेमिका सम॥ 
चले प्रेमिका संग, शान बढती मोटर से। 
प्रत्याशी की शोभा है, भपने वोटर से॥ 
ससद उस्तको जान, जहा हौ गुत्मगुत्ा1 
कोटी वही महान, जहा अल्स्येशन कुत्ता ॥ 


लूट मवक्किति की करे, सफल शएुडवोकेट 1 
मजिर्टट शोभित वही, र्फिवितिते भरपेट ५ 
रिप्वत ने भर पेट, बँक-णोभा नोरोसे। 
मारी प्यारी लगे, लिपस्टिक के टोढेदे।। 
दफ्तठर-रोचण्र की, शोभा देकारी से! 
व॑द्यराज फी इनकम, चती वीमाते से॥ 
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पिटिक्र भाष्‌ विदेश से, प्लेयर वह यलवान! 
गाठ ग्राहको कौ कटे, ऊची वही दुकान ॥ 
उची वही दुकान, धन्य योगी जो भोगी) 
अस्पताल वह्‌ बडा, अधिक मरतेहौ रोगी॥ 
होटल की शौभा, सुन्दर प्यालो-प्लेटो ने। 
आई० टी० ओ० की शाभा, वढती सेटो स ॥1 


अस्पताल के वास्ते, डाक्टर वह अनुकूल । 
मूर्दोसे भो कर सके, अपनी फस वसूल + 
अपनो फीस वसूल, चदे उन्नति चोटी पर। 
वेतने दे सरकार, चिकित्सा हो कोठी पर ॥ 
पिकनिक की शोभा है, पलंश, रमौ जौ" पपल्‌ । 
छिन्-भिन्न सरकारो को, शोभा दलवदतू !। 


प्रोफेसग् वे ह बडे, आए क्लास मे नेट) 
हरो टाइप छात्र की, शोभा दै स्तिगरेद 1 
शोभा है क्तिगरेट, क्लब की शोभा च्िस्को! 
गलं स्टैनो से रौनक, बटती भाकिस्र की। 
गृहस्य शोभा, दो दजन हो वच्चा-बच्ची। 
चुम्बन जिम्नमे मधिक, फिल्म वह सवसे मच्छी॥ 


शोभनीय वे बोविया, जो हा नवरेवाज) 
फा्वंडं नारी वही, होय न जितम लाज ॥ 
होय न जिस्म लाज, कान कौ शोभा न्ुमका) 
वही नतेकी क्रुशल, मटक कर मारेटुमका॥ 
छद काव्य कौ णोभा, "काका" के तुकमिल्ला । 
नेमसाहब का मानदड, अगरेजी पित्ला ॥ 


मिलक शोभाहै यही, नित्य होय हडताल! 
खून चृ लें दीन का, वै द दीनदयाल । 
वे है दीनदयाल, जमाना आया देता 
तोद फला देता है, “दो नम्बर का षैसा॥ 
रात अधेरी पे चडती, तारो कौ शोभा। 
खबर सनसनीदार, पत्रकारो की शोभा 
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शोभा की गहूरादया, नाप सके तो नाप। 
विच्छ शोभित डकं स, विष से शोभित साप॥ 
चिपसे शोभित साप, मठका टर-टर से। 
घर की शाभा, घरव्रालौ बीञ्जरङ्नर स॥ 
पड़त पावे मान, सग हा पोथापत्री। 
कविंकीशोमा वदै, साथ लाए केवयिनी॥ 


शोभनीय वह्‌ नादका, नायक पर छाजाए। 
एक कदम आभे बदँ, चार वारबल खाए॥ 
चारवार बल खाप, नैन के संन चलाएु) 
गगा वहुरा नर भी, हाय हाय चित्लाए्‌ ॥ 
टोपलस पोशाक पहनकर, नाचे कलव मे। 
त्यामी रागी वर्मे, इुबकिया मारे लवम॥ 


शोभा उस लगूर कौ, जिसकौ लम्बी पृष्ठ। 
मेजर वही महान है, रवे नुकीलो मछ॥ 
रसे नुक्रौली मू पान की शोभा छाली। 
कोतवाल वह्‌ जिसे, यादहालाखो गाली 
इतवारी आष मे, प्यारा लगे एनीचर। 
नामी वहे कलिज, पिटं छानो से टीचर॥ 


खादी से नेता सजे, अपराधी मे जेल। 
लटकः रै हौ यात्री, वह्‌ णोभित हैरेल॥ 
वहू ्ोभित है रेल धटे दुघटेना जितनी ॥ 
द्ये, रेल-मन्री की, पक्की कुरी उतनी ॥ 
जल से शोधित कील, तीर णोभा क्मानकी। 
होस्टे स यढ जाती, रौनक विमान की॥ 


शोभित हो णोभावनी, कर सोलह श्छगमार। 
नयस णोभा नाक की, कठ सजाएुह्ार)। 
कठ सजाए हार, रेव काजल की मारी। 
विना द्री तलवार, नैन वन गएकटारी॥ 
ब्यूटी दुगुनी करे, बर्न्ता टाप जडा) 
राजस्या सस्ति का, प्रतीक है वृडा॥ 
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कूला शोभित धूठसे, वटो से रमष्ट। 
गुडे चाद, कारषाट मौ" लूट 
मारकाट ओ" लूट मौत एण हृत्मारो ते। 
सेना की शोभा, अमरोका हयियारो ते॥ 
पहलवान कप गोधा, दहै, अपने दम्यते ( 
राष्टयकी णोभा, मानो जानो अणुबम से 


णातन जिसवे हाय म, पार्टी वही महान। 
टंक्मोफौी भरमारहो, वही वजट वलवान्‌ ॥ 
वही वजट वलवान, सस्या शोभा चन्दा। 
स्मगलर फी शान, गर्‌ कानूनी घघा॥ 
श्ु्ी भौर छलोपडी कौ, शोध कगाली। 
कलाकार जौकी णोभा, हस्ताक्षर जाली 


कावरू करते मचपर, वह्‌ कवियो कोक्रिग। 
श्रोताओ की बोरियत, दूर करे हदि । 
दूर करे हटिग, भानत काव्य-पारवी। 
सुन्दर नाक~क्श से, शोभा गीतकार कौ) 
कह काकाः क्वि, वहो बीर रस का कवि पुना । 
मारे एक दटाड, मचे टूर तष्ना॥ 


पूरे 'शोभा-शोध' के, करके सोलह छन्द । 
सत्रहवां लिखने लगे, हुई लेखनी बन्द ॥ 
हई लेखनो बन्द, क्याकि आ टपकती काकौ । 
हेमनं कहा, बत्तादो कोईतुक "शोभा" की 1 
बोली--“जाड बजार, भाडम डालो शोभा। 
निवटगर्इृटै घरमे दाल, उदं की घौवा॥+ 
फिल्मी सरकार 1 


इलोल-अहलील 


जीवन भर हमको रहा, इसो वात का सेद । 
ष्लील ओर अश्लील का, समन्न ने पाए भेद ॥ 
समक्ष न षाए्‌ भेद गए ये खजुराहो जव 
दिखी मैथूनिक मूत्त, कलाकारो के करतव ॥ 
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"काकु काकी देव-देव कर, स्वादते रहे! 
मदिर के प्रभु, भक्तो को आनन्द देर 


जगन्नाथ क पुरीम, पडी हदये पर छाप। 
चित्र देव सकते नही, सगर-सग वैटी-वाप ॥ 
सग-सगं वैटी-बाप, कभी कोणार्क जाइए । 
नसे भी घनघोर, कलाकृति वहा पाद्रए ॥ 
रीतिकाल के कवियो की, कवित्ता श्टरमारी। 
बहे-वड़े साहित्यकार, उन पर बलिहारी 


उस श्यगारौी काव्य की, पठने कीटोषटूट। 
सम्मेलन के मच पर, कवि हो नाएहुट॥ 
कवि हो जाए हट, आप मानं ना मानें। 
हाय-हाय भच जाए, लडकरिया चप्पल तानं 1 
कोकशस्मि नगे, चौरासी आसन वलि। 
विके सरे बाजार, जानते शासन वले ॥ 


--भोगा एण्ड पोगा . 1980 


इवान-परिवार 
कुत्ता 


करर ए्वान का मान सव, क्या राजा क्रया रक। 
द्रसीलिए तो "रग" का, निकला कुत्ता अक ॥ 
निकला कत्ता भक, वसे हो जन-गण-मन मे । 
लेखक ~ आलोचक - सम्पादक -जड - वेतने 1 
कट्‌ "काका" कवि, बड़े-वड़े ऋषि -मुनि ललचाए्‌। 
धर्मराज के साय, स्वगं को जव तुम धाए्‌॥1॥ 
कुतिया 
कका" कुतिया पालतिए्‌, चिन कुतिया घर सरन। 
जैसे टाई के विना, व्ययं कोट-पतलून \\ 
स्यथ क्ैट-पतलून, जून को र्मी आवे। 
धरवाली कौ छोड, पुम्हे शिमला ले जवि ॥ 
आ्तादी से विता रही, सरकारी लाइफ) 
नही किसीको बौर, सभो कुत्तो कौ वादषः ।॥ 2 ॥ 
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पित्ला 
वस्वाभूपण से रहिन, परमहस अवधूत! 
लस्ला के पिल्वा नुघर, कृतेकचन्द क पून 1 
मुतकचन्द के पूत, न वीवी करती गिल्ला1 
निर्भय होकर उन्हे, चाट सकता है पिल्ला ॥ 
कह "काका" कविराय, योद मे लेकर योती! 
देख दृश्य यहे इन्सानो को, ईर्प्या होती ।13॥ 


--काका कोवा 1968 


संकट-काल 


फुलक्षडिपो के वास्ते, मिला आपका पन । 
विन्तु इने दिनो कद्ध ह, हमसे प्रहु-नक्षन ॥ 
हेमे प्रह-ेक्षन, हयो मया हमा ठेसा। 
क्रिया चीन ते धोले से, भारत परर्ज॑सा॥ 
केह काकाः कविराय, होश उड गएुहूमारे1 
सूये रात्निमे, दिन मे, दीखें चन्दा-तारे॥ 


असन्तुष्ट ग्रह हो गए, शनि-पार्टी के सग। 
“काका! कविसे चेड दी, विना धोपणाजग॥ 
बिना घोपणा जग, हुक्म ममल का पाया! 
राहु-केतु ने भस्पताल का, येद दिखाया ॥ 
शुक्र देवता पूर रहे, कर भृकुटी टेदी। 
वृहस्पति जीने बाह प्रक्डकर, चुई धूपेडी ॥ 


पडे-पडे हम कर रहै, पीडा से सपपं। 
पफुदकी-एदकी फिर रदी, अस्पताल मे नसं ॥ 
अस्पताल मे नसं, गोत गुनगुना रहीहै। 
कोई पित्मी धुन मे, सीटी वजा रहीदहै॥ 
कट्‌ "काकाः कवि राय, व्यथं कवि-जीवन जाना । 
पुनजँन्म ये भगवन्‌ । हमको नते बनाना 1 
दाका की फुवमध्यां * 1965 
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सक्षिप्तीकरण (8710717 गा) 


योते चुन्नीलाल से, लाला मुः्नीलाल। 
ची० ए० पिछले जन्म के, "बनिया अग्गरवाल"॥ 
बनिया अगरवाल, श्रून म टहल टी° री०। 
धृस्र जाए जो “विना टिकट, कहुलात बी ्दी°०॥ 
काका, "इनकम तर्के ओर की", आर्ईन्टोग्ओ०। 
्वीबीसे डरने वाले अफसर, वीण्डीन्मो०॥ 


"मिडिल पात" है एमण्पी ०, विनाकाम वौण्काम०। 
“मिलाकाम' तचहो गए, (एम्काम० हुक्काम ॥ 
एमण्वाम ° हुक्वाम, 'चरपरे भफसर' सीआ०। 
"घरवाली का आडर” कहलाता है जौग्भो° ॥ 
"चन्द्रकला के मपा जी, सी° एमण्हो गए) 
श्दाल मील क मनर", डी० एमण्हो गए॥ 
--त्राका के कहकहै 1966 


सभोग-योग 


श्त का प्रयय भोग म, लगावना राभोग। 
शन्द इसे अश्लील प्रयो, कदते वुदू लोग ॥1 
कते बुद्‌ लोग, बुद्धि पर जोर लगायो। 
श्ल' का सपुट लमा, जीव सजीव चनाओ) 
सम से सगम, चालकसे सचालक भच्छा। 
यमसे सयम, पादक से सपादक अच्छा॥ 


गायक, वादक जानत, एक ब्द है मीत'। 
तीन अर्थं देता हम, वगरकर के ममीत॥ 
वनकर के सगीत, गुणी गुषजन बतलाए। 
सायन-वादन-नृत्य, सभी इसमे खप जाए ॥ 
शुपद ओर सुस्वाद भोग, सम्भोग कहात । 
मन्दिरमे ठाकुर को, छप्पन भोग लगाते ॥ 


जीवनम स" लगे तो, सजीवन वन जाय। 
पति हो सपत्तिवान तौ, पत्नी मन मुसकाय॥ 
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पत्नौ मन मुलकाय, सगठन बीज बौ गएु। 
जय मे स" जोडा तो, "वजय" अमर हो गए्‌॥ 
केह काका, मानद-जीवन का लाभ लीजिए 1 
सुद स्वास्थ्य के लिरए्‌, भोग-सभोग कीजिए ॥ 
वाका फे कारतूत . 1965 


संयोजक को तलाक 


कविता पढने मच पर्‌, पहुचे कवि "वनधौर' 1 
डेढ मिनट मे कर दिया, ग्रोनाओंको बोर॥ 
श्रोताभो को बोर, पडज मे डकृराते ये। 
एक-एक लाइन को, चार वार गतिथे॥ 
कभी आख फडकाए्‌, कभी मदेन को मोडे। 
हृटं हो गए, किन्तु नही माइक को छोड ॥ 


कवर कुलंदाडासिह जी, रहे कान्य को तोल । 
ख्डेहो गए सीट पर, सेकर फे पिस्तौल 
लेकर के पिस्तौल, चकित ये श्रोता सारे। 
कविजीथर-थरकपरहैये, भय केमारे॥ 
“पदिए कविता, तुमे नही शिकायत हमको 1 


उसे वता दो, जिसने बुलवाया है तुमको ।“ 
--काका के डके : 1969 


सच्चा विद्यार्थो 


अधिकारी मारने नही, अगर अापकी माय। 
हाक लेकर तोड दो, अनुशासन कौ टाग॥( 
अनुशासन की टाथ, कही वन सकता नेता! 
जो सभ्यत्ता, शिष्टता का चूरनकर्‌ देता 
फिल्म दिवाएु मुफ्त, उसीको मित्र वनाभो । 
कापी परे माला चिन्हा के, चित्र षनाभे॥ 


पूज्य पित्ता की नाक मे, डचे रहो नकेल। 
शेमूलर' होते रहो, तीन साल तङ फल ॥ 
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तीन साले तक फेल, भाग्य चमक्ता जीरो। 
बहत शीघ्र वन जाभोगे, कात्तिजके हीरो ॥ 
षट्‌ "काका" कचिराय, वही सच्चा विचर्थी। 
जो निकालकर दिवता दे, विद्या की अर्थी ॥ 


-बाक्ाके कटके 1966 


सदा मेम 


पाक - बन्दि का शिविर, करने गए रिसर्च! 
भ्रति कदी षर छह स्पे, होते हँ नित पर्ष ॥ 
होते है नित खर्च, षहा पर अड़े बरसे। 
भूसे भारतीय सूखे टुकहो कौ त्रस 
भनुमा बोला--करर डालो कुछ "धूम - धडाका' । 
धरसि मच्छ रहो, जेलघाने मे "काका" ॥ 
--जय वोलो वेश्मान को 1903 


सत्य ओर मूढ 
सानि की वारात मे, जाना हमे जकूर। 


लेकिन साहब ने नही, ष्टी कौ मनूर॥ 
टौ की मजूर, गए डक्टर पर भगे॥ 
दो रूपये क्रा नोट, रव दिया उनके आगे 
कह "काका" कविराय, पिला रिण्वतकीघृषटरी। 


उसी समय मनर्‌ हो यई, अपनी ष्टौ ॥ 
वाका की फुलभडियां : 1965 


सव्रहु रस 
काव्य -कौमुदी मे मिना, अदूभूत रस भडार। 
रोद्र, भयानक, वीर रस, करुण, हास्य, श्यगार 1 
कर्ण, हास्य, ग गार, शान्त, वीभत्स दिखाए । 
काकीने चौके मे, पट्रस बौर वताए॥ 
हमने परण्न क्रियातो, क्या पन्द्रह रस दैवस? 
दौरसतो रह्‌ गए, हाथरस ओर बनारस 1 


काका के कट्कहै : 1966. 
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सफल नेता 


सफल राजनीतिज्ञ वह्‌, जो जन - गण मे व्याप्त । 
जिस पदको वह्‌ पकडले, क्भीन होय समाप्त 
क्भो न होय समाप्त, धुमाएु पिया पेसा। 
पैसा से पद मिले, मिले फिर पदसे षैमा॥ 
कहू "काका", यह करमन कभी, जोवनभरटुटे! 
वह नेता टै मफल, भौर सव नेता पूढे॥ 
--पििमी सरकार {972 


सफलं प्रत्पादशो 


प्रत्याशो वनकर धसे, तडने लागे जग। 
किन्तु वौचमे पड गया, अपना फीका रग॥ 
अपना फीका रग, उधर से आया न्यौता। 
वैठ मए चृपचाप, किया जविक समन्नौता ॥ 
धर्मं ~ कमं ~ ईमान जाए, चृल्दे-भट्टी मे1 
न्काक्राः वै नारायण, नोटौ की गड्डीमे॥ 
--काका कोला * 1968 


सफल लेखक 
दसमग्रन्धो से टीप कर, पुस्तक की तंयार। 
उस पृस्तक पर भिल गया, सरकारी पुरस्कार ध 
सरकारी पुरस्कार, लेखन) सरपट रषटे। 
सूक्ञ ~ दूक्च मौलिकता, भय से पातत न फटके ॥ 
जोड -तोडमे कुशल, पटु दो ऊती जिकी1 


धन्य होय साहित्य, वोलती तूती उसवी ॥ 
--फिदमी सरकार "1972 


समन्ञ काषठर 
तोता लाए वेचने, मिया फकीरुटीन। 
ले लो इसको शेव जी, राग जानता तीन॥ 
राग जानता तीन, आप करमादश करिए्‌। 
वागेश्री्हिडोल-विलावल, कुछ भी सुनिए।। 
कहा शेख ने--"नही चाहिए चे जा इसको! 


“शास्तरीयः समत, पसद नही दै हमको।" 
कावा के क्के : 1966 
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समक्षौता भंग 


कारमीर कौीभूयि वर, दृश्य अनेोषे देव! 
वद्सौ की क्िगरेटे को, सुलगाते है शेव ॥ 
सुलमाते है चे, प्रेम की उमडी धात। 
डीपर्‌ । एक उसूल, हमारा मौर तुम्हारा ५ 
हम दोनो जनमत - सग्रह, करवाकर मने} 
कीर्मीर क्रा सध, अलग वनवाकर मानं॥ 


लेकिन पहले बाते पह, सैटिल करलोएक)। 
अन्दुल्ता म रायदी, वब्शीजी को नक 
उष्णीजी को नेव, चला नहते पर दहला । 
कौन रष्टरपति वने, प्रन यहं सवसे षठला ॥ 
कट्‌ "काका" कविराय, रग बदरग हौ गया! 
होति होते समक्तोता, यह भग हो गपा 
काका कौ पुलिया 1965 


समान अचिकार 


चलो रेलवे - बोडं मे, खो अपनी माग । 
देवी जौ मरद्धागिनी, हम भी टदै अर्घाग॥ 
हम भौ दै अर्घाग, बरावर देते षैमा। 
है समान अधिकार, जनाना डना कषा 
"काका' बैठ जाएुतो, वे फटकार लगाती। 
लेकिन वे, मदनि डिन्बरेमे धुर जाती! 
काकः के कोरतूस 1963 


सरस्वती के घर लक्ष्मी 
आवश्यकता से भधिक, नही सुहाता दपं । 
खवग्‌ लाघ्री की सुनी, हई भूति नक्ष॥ 
हुई मूछित नक, सौत को सौत न भाई। 
सरस्वती के धर, ल्मी कंसे घूस आई? 
कट्‌ "काका" कचि, जनिक्पाहौ जाए पल म) 
हो जवाः की उट, डक्टर रखो वमल म॥ 
--षिमी खरकार 1972 
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सवाल मे ववाल 


सगि रोड पर मिल मए, नेता जी वलवीर 1 
कुत्ता उनके साथ धा, पकड रखी जजीर॥ 
पकड रखी जजीर, अलसियशन था वृत्ता । 
नेतास्िदो गुना, भीक्न का था वुत्ता 
हमन पूछा--, कहो, भाज कसे हो गुमसुम? 
दस गदहे कोलेकर, कहा जां रहे हो तुम?" 


नैता बोले शोध से, करके टेढी नाक। 
कृत्ता हैया गधा है, एूट गईं ह माव 
फूट गई है माघ, नशा करके माएुहो। 
विना वातत ही, सुवह्‌ ~ सुबह लडने धाए हो ॥” 
हेमन कहा कि-- कौन भापे जुन्नरहेरहैः 
हेमतो यह सवाल, कृत्ते से पए रहे 
पितम सरकार 1972 


समुराल-धन दहेज 
श्रमधन, पितुधन, मातुधन, इनपर धर मतध्यान। 
जव आवे ससुराल ~ धन सव धन धूल ~ समान ॥ 
सब धन धल समान, घ्यय से ऊचा भागो 1 
मिले लखपति समुर यही प्रभु से वर मागो॥ 
कहू काका कवि दुलदिन हौ भंडी या कानी। 
कर लीजे स्वोकार नही इमम कुछ हानी ॥ 
--काका की फूलभद्िया 196; 


सस्ती कविता 


सस्ती कविता जम यई, नही समञ्चना चूठ। 

जन महूमी कविता पदी, तभी हो गए हट ॥ 

तभीद्धेगएुहृट, कट ग्र पत्रम पुष्पम! 

अपन वैरो भाप कुल्हाडी क्यो मारंहम? 

काका, उन श्रोत्ताओ को उपदेश नभाएु। 

सम्मेलन म जो, मनोरजन करने आए ॥ 
--जयबोनोवर्द्मातकी 1973 
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सहनशनित 
साहब ने मार दिया, लाभो षा क्लकं । 
जो दपतर मेकर सके, बारह घट वदं 11 
कारह्‌ घटे वकं, तकं मे समय नकेए। 
डाटो फटकारो,फिर भो नारा न होए) 
"काका" एसी सहनशक्ति का, पता लगाया 1 
मह गुण शादी - शुदा, वाबुमो मेही पाया 
कोका कोला 1966 


सहानुभति-अनुमृनिं 
मृत पत्नौ के शोक म, वैठे ये रजनीश। 
फूट फूट बर रो रह्‌, उनके मित्र दरीण ॥ 
उनके मिव हरीश, व्यथे व्यक्कुल होतेहो1 
मती रोया नही दोस्त । तुम कयो रीतिहो? 
कहने लगे हरोण--“बताञ के दादा? 
मुहे प्यार करती थी वह, तुमसे भी ज्यादा ।1* 
--जय बोलो वर्मन की 1973 


सांड-चन्दना 
नमस्कार तुमको क, अहो साड वलवान । 
कूपर मनोहर भापका, कैते करू वखान? 
कमेक बखान, होड करस्केन काई। 
भैया वे पतिदेव, भेतिमा के बहनोई1 
कह “कराका' कविराय, किसानोके तुमदहाञ। 
पडिया फे फृफान, धन्यं वछ्िया के ताऊ} 


भिण्ड जव बाचारमे, विके स्पे की तेर! 
सहन भापे हो भता, कंसे यह अन्धेर॥ 
कैसे यह अन्धेर, अहो देवन कै देवा। 
मर्‌ क्षम तीन सेर का, वरो क्तेवाः\ 
कहं "काका कवि, काप काष्टीदूनरा इरसे! 
सत्य वचन यह्‌, “नय बडे ह परमेश्वर से" ॥ 
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गरम जलेवी देखकर, होते डावाडोक्ल ! 
भरेथाल वर्‌ अड मद्‌, करने लगे किलोल्ल ॥ 
करने लगे किलोल, दात पीस हलवाई। 
चाहु जितना मार, कसम हटने की खाई॥ 
कहू "काकाः कविराय, सहनशक्ति है भारी। 
धन्य आपके पिता, धन्य जननी महतारी ॥ 


करणम आडर के समय, सन्नादा जव होय। 
तुम्हारे सिवा बजारभे, मौर न दीते कोय॥ 
ओर न दीखे कोय, याप जब डकरातिदै। 
सषोते-सोते लोम रात को जम जाते है॥ 
कहु काकाः कवि, रक्षा करते मापहमारी। 
नित्य करे निस्वाथं, भाव से पह्रेदारी ॥ 


कोतवालकौ क्या चली, इिष्टीहो याजन्ट। 
कोईभी नहि आपका, बना सके वारन्ट। 
चना सङके वारन्ट, पृलिस वाले घवर्वे। 
हेसकर तहसोलदार, मापे हाथ भिलार्वे॥ 
कह “काका! कविराय, न कोई रोकनहारा) 
स्वतेन्यरतता है ज.मसिद्ध, भध्िकार तुम्हारा॥ 
--पित्ता 1950 


सावधान 


नता जी जवे भापस, स्वय भिलाएु हाय। 
समयो गहरा राजरहै, भैया भोलानाय॥ 
भया भोलानाय, दालमे कु कालादै। 
भला बुरा कृ्-न-कुछ, आज हीन वाला है॥ 
हृष्य ष्टुडाकर सवंप्रथम, वह्‌ काम कीजिए 1 
कायो उगली सही-मल।मत, देख लीजिए ॥ 
--पित्मी तर्कार [972 


सावधान 


तितकन वारौ वानि, माला गारौजाट। 
टाई वारौ उयाद्रिपी, वपर्केनानीि भार॥ 
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चपरकनाती भार, जोगिया सगौ रायो} 
इनकी गहराई विधना हू, जान न पायौ ॥ 
कहु काका" कवि वड़ो भयक्रर, नेता फसली । 
देख पुलिस को खवर, मिलं इस्प॑क्टर नकली ॥ 
--शाका रे कद्कदे : 1966 


साहुब-सम्प्रदाय 
जबथा भषने देण मे, अगरेजो का राज । 
भारतकेसरपर चे, वैठे बन करके सरताज ॥ 
वेन करके सरताज, रंसक्के ठठ निराले। 
साहब कहलातेये, मोरी चमदी वक्ति! 
चिदा हए मौराग, राज्य कालो का भया॥ 
तवं एनौ भो शौक, साहनी! का चर्राया ॥ 


मेजर, मास्टर, मिनिस्टर, मजिस्टेट, हुककाम । 
(साहूब' कर्कर दव से, करना पडे सलाम 1 
करना पडे सलाम, मुसाहद जो साहब के । 
सव उनसे भी साहब कहना, रहना दबकं ॥ 
उजली दहोवै मथवा, तारकोल-सी काली । 
प्ते सादिका कहलाए, उनकी घरवाली ॥ 


रोजीन-गेरीकै लिए, रख ॒ साहव की शान! 
नका षच्चाद्ो उपसे, छोटा सहव जान ॥ 
छोटा साहव जान, बदल लँ फौरनतेवर। 
अजगर दकारो कभी, नामि साहद कां लेकर ॥ 
कहकरदेखो दिष्टी साहब को, तुम इडिष्टी। 
इतनी मार पडे, गायवदहो जाएर््ट॥ 


भ्साहुब' यह्‌ बत्तवादए, क्या है शसक "कौज" । 
द्विन-दिन वद्की खा रही, यहा साहबी फौज ४ 
यहां साहवो प्लैज, किं जँते ० अओ० साहव ! 
सी* ओ० स्ाह्व, अथवा आई० टी° भो० साहव ॥ 
मुद्विफ साव, जज साह्द, व कलक्टर्‌ साह्व } 
टी° टी° साहु, गाड साव, कन्डक्टर साह्व ॥ 
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शिक्षा-सस्या भी यहा, सराह्वसे भरपूर) 
्वडे साव' वे नामते, हैट क्लकं मशहूर ॥ 
हैड क्लकं मशहूर, त्रिन्सिपल स्राहव जए 
धुते क्लाप्त मे, प्रोफेसर साहव धवराए ॥ 
भ्रोक्डर साह्य से योते, मानीटर साह्य। 
फादरके हुँ जिगरी दोस्त, चासलर साह्य ॥ 


कागज काते क्यो केरे काका फेविवेकार? 
गिनने वैल तो भिर्ते, साहव कर्द हयार ॥ 
साहु करई हजार, भौर देखो कृष्ट सादय । 
डाक्टर साह, वकील साहव, ठाकुर साहव ॥ 
भमनेजर साहव से बोते, बाबर राह्प। 
किसी सीट पर करवा दीजे, त्राव साहव॥ 


देश साहबो का तभो, इस भारते कौ जान। 
सहव कदलाने लगे, स्रव॒ मजहूर-किसान ॥ 
सव मजदूर-किसान, कुली खल्लाप्ती सहव ॥ 
चपराप्तौ तक क्लाए, चपराप्ती साहव॥ 
श्रोता साहब । सुनो छद "काका" साह्वसे ! 
मिली प्रेरणा क्िपने को भाप! साहूबसे॥ 
-फिमी सकारः 1972 


सिगरेठ माहात्म्य 
कलाकार वेकार मे, हई हमारी भेट) 
धज निकालें नाक्से, पी मृहसे सिगरेट 
पी मुह से सिगरेट, चकित सवको केर डाला। 
चुरट जख से खीच, आख से धुआ निकाला ॥ 
कुछ दिनम मर गए, विचारे होकर अघे। 
द्मे तीन उपदेशदे गए, प्रभु के वदेा 


धूस्रपानहमकर रहे लोक्या द्मे खोट? 
वीडीजौ' सिगरेट के, लाभ कीजिए नोट ॥ 
लाभ कौजिएु नोट, प्रथम होती है खासी॥। 
कफ हो जाता खुष्क, गले मे लगती पासी ॥ 
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रात-रात भर खासगाजो, स्ये स्वरम! 
चोर कदापि नही भा सक्ते, उसके परम ॥ 


मौर दूसरा पयायदा, सुनिए इृपानिधान। 
जो पत्ता सिगरट नित, नही कारतता स्वान॥ 
नही काटता श्वान, जिते कफ वासी होगी । 
क्षकं जाएगी कमर, दमाषा होगा रोगो॥ 
जा कही जाएया, लाठी तेकर जाए! 
किस कृत्ता का वृत्ता है, जो मागेमाए्‌॥ 


लाभ यताए तीसरा, खच स्वर्भक्य रेट) 
श्चन स्मोकर' बन पियो, उलो दस पैकटा 
डेली दस पैकेट, सुफल आभे भाएगा। 
करे दए्वर कृषा, वत्र! हो जाएगा ॥ 
अस्पतालमे रैष्ट कराकर, रैस्ट लीजिए) 
पडे-पटे, नित नई नसं, दसं कीजिए॥ 


--पित्मी सरक्षर 1972 


तिगरेद-समीक्षा 


मिस्टर भसानन्द का, फूल रहा था पट। 
पीतेथ दिनरात म, दस पैकिट सिगरेट ॥+ 
दम पैकिंट सिमरेट, डाक्टर गोयल आए । 
द्विपा सक्चर तेम्बाक्‌ बे, दोवताए\+ 
कंपरटो जात्ता, ज्यादा क्तिषरेट पतसे) 
कििरतामरना ही मच्छा, लगता सीनेसे) 


बलति भैसानन्द जी, लेकर एक उकार) 
आप व्यर्थही दहो ररे, परेशान सरकार) 
प्रान सरकार, तकं है रीत्ता-योता) 
प्षिगरेटो मे तम्बाकू्‌, दस प्रकियत होत्ता॥ 
खाकी नन्वे प्रतिशत, लीद भरीज्जतीहै! 
इमीलिए तो जल्दी, गोन नही आनोहै॥ 
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सिद्धान्तवादी 
वेलेव कै मेम्बर वन गए, समज्ञे नही रस्य । 
सडे-की-सडे वहा, दावत खाय सदस्य ॥ 
दावत खाय सदस्य, लोय रोजाना आति। 
लेकिन अपने राम स्िफं, सडे को जाते ॥ 
कहु "काका, क्या "वण्डरफुल' योजना बनाई । 
वजन चढ़ गया, गालो पर आई चिकनाई॥ 


क्लवके सेक्रेटरी ने, मारी हम परचोट। 
अगली पार्टीके लिए, दीजे सौका नौट॥ 
दीजेस्ौ का नोट, नियम एेस्रा वतताया। 
तुम भी उन्हे खिलाओ, जिनका तुमने खाया ॥ 
"काका" लिखकर थमा दिया, इम्तीफा उनको । 
"वदले की भावना, नही भाती है हमको ॥ 
--राका कोला : 1968 


सिनेमा की सनक 


वहरा बोला पकडकर, सूरदासका हाथ। 
चलो सिनेमा देखने, आज हमारे साय ॥ 
भाज हमारे साथ, हंसी अघे को आई। 
चिन आखोके वहा, हमे क्या देय दिखाई? 
तब बहरे ने कहा-“बडे मूरख दो प्यारे। 
देवं भेरी यावे, सूनेगे कान तुम्हारे ॥” 


--काका-काकी के लव-तैयसं : 


सीमेष्टकाथैला 
है भेला सीमेटके, वुम्हूं नवाऊ माय) 
धटोत्ते च्यू"मे खडे, लेकर बर्जीहाय॥ 
लेकर अर्जी हाय, हाय तकदीर हमारी! 
साहव कुर्मी छोड गए, तव आडईं वारी ।1 
केह "काका" कविराय, मुफ्त मे धक्के खाए्‌। 
नही हए तुम प्राप्त, लौट घर वृद्ध आए॥ 
वाका कन सूलमहिवा : 1964 
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श्युकीसुराही 
स्वामो सतलीदास से, वले सुकवि सुजान। 
शसु" से सुशोभित शन्द को, सदा मिला सम्मान ॥ 
सदा मिला सम्मान, “सुः को महिमाहै भारी। 
किसी कुमारी से सुन्दर, लगती सुकुमारी ॥ 
भित्रानन्दनका न हुञा, यव तक अभिनन्दन । 
शु कोपा से, वन्दित हुए सुमित्रानन्दन ।1 


वेदगे-वेशोलं का, उडता रहा मौल) 
लभे सुहाना सभी को, सुघड शरीर सुडोल ॥ 
सुचड शरीर सुढोल, रहेय्‌ हीः श्रीदामा) 
ृष्णचन्द्र से चरण ॒धुलाए्‌, भक्त सुदामा॥ 
चिमड जाएु शुम कायं, अगरलग जाएधद्रा। 
शयुः से प्रत्तिष्ठिति हुई, इष्ण की बहन सुभद्रा ॥ 


सुबहसमूकी माला जमो, हाथ सुमरनी धारि। 
भिते ससुर की छृपा से, युखद सुलोचनि नारि ॥ 
सुखद सुलोचनि नारि, रग महफिल मे छाएु। 
भुरायुराही सग, सुभापी साकी भाए॥ 
भरपुर मध्य सुरेन्र, श्यु^ की सुपमा से चमके। 
भरमा से बढी आंखो मे, यौवन छत्तके॥ 


सुखदायौ हो सभी को, सुरभित सुमन-सुगध। 
अतिथि सुखी को देखकर, सुख-सुविधा-सुप्रबन्ध ॥ 
सुख-मुविघा-मुप्रवबन्ध, सुहावत सुमुखो सुकेणो } 
सुद्धे को हितकारी, सवे वस्तु सृुदेणीप 
मद्यपि ससिन्पु विशाल, हई सुप्रतिद्ध सुरसरी। 
दरी पद-दलित हुई, भु से वन गई सुन्दरी ॥ 


सारमी से धिक है, सुरमडल का नाम। 
वही सुगायक जानिए, शुद्ध लेय सुर-तान ॥ 
शुद्ध लेय सुर-तान, व्यथं है छल-छवील्ा 1 
महकिलि मे वह जमे, कि जिसका कठ युरीला ॥ 
श्बुसेगनी सुसराल, शुः कयो पडिचान अभये! 
फन डाउन हंजा, सुपरफाइनं के यणे 
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क्डवी होय दुरनेन, पर मीठे ले मूर्नन। 
शसु वै सवव सुग्रीव को, भार्‌ वच सुपेण॥ 
भाए्‌ वैद्य रुपेण, स्याति पादु जन-जनमा 
छोड बुकम, युवमं किप्‌, जिसने जीयनमे॥ 
सुफल उन्हे हो मिला, चते जो मृजन सुपय पर। 
“सुव्रह्मण्यम' हए प्रतिष्ठति, मप्री पद पर॥ 


णहणाट नामी हुए, सूतेमान सुलतान। 
पाया सुं गुलाय ने, नेहरू से सम्मान ॥ 
नेहरू से सम्मान, श्नु" कौ है अद्भूत माया। 
देख सुटासिन नसं, सुन हो जाती काया॥ 
“सुः मे सुलह कर वते, सुखी-सुखिया-सुखकारी । 
फीवाहै वह्‌ पान, कि जिसमे नही सुपारी॥ 


सु्ञ-मुधीजन से सूने, हमने यह मुविचार। 
जह काम बावे सुई, कहा वरे तलवार ॥ 
कहा करे तलवार, जग रटैयाकि सोरहै। 
सुखानन्द जी सुरानन्द मे, मगन हो रहै॥ 
यह सिद्धान्त, पमिली प्लानिग काट सच्चा। 
एक सुपुन, पाच पुनो से होता टै भच्छा॥ 


फेल नई कविता हूर, सफल सुगम्य-युष्टन्द 1 
नाक सडे दुर्गन्ध से, सुखकर लगे सुगन्ध ॥ 
सुखकर लगे सुगन्ध, सुशिक्षित सुता सुहानी॥ 
कागासे मीठी होती, सुगमा की वानी ॥ 
धन्य सुरासुर, विष्णु शिखर पर शसु" को चढाया । 
ले वराह अवतार, सुअर का मान वटाया॥ 


कर्णं छि इतिहास मे, नामी हृए सुकर्णं 1 
वर्णे उयेक्षित ही रहा, आगे वडा सुवणं ॥ 
जागे वडा सुवर्णं, श्वुः से चमकाई माला। 
जब सुनार ने इत्तपर, तनिक सुहागाडाला॥ 
सून सुकाच्य यह्‌ वो, एक सुधारक वच्चा ॥ 
सौद्ष्टो से एक सुष्ट, होता है अच्छा॥ 
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कम्पोजिटर कह रहै, कहा करे अब खोज 
श्ुः समाप्त सव हो गए, के हो कम्पोज? 
कसे हो क्स्पोज, हमारा सर चकराया। 
ह विचि काका" कवि, "यु का सुमेर बनाया ॥ 
म्बी कविता पकर, बोर हए कवि राही" । 
बहुत हौ गमा, बन्द कीजिए सु" कौ सुराही ॥ 
--जय बोला बेईमान कौ : 1973 


सुपत्रं 
पटढट-पठकर प्रत्यर भए, लिख-लिखकर कमज्ार। 
चढ जा वैटा छत्त पर, ले पतग अहं डोर ॥ 
ले पतग अरु डोर, दनादन पेच लडवं। 
पानी अच्छा लै न, उसको रोटी भावं॥ 
कह “कणा कवि, ष्यम्‌ लगे तो पौव बीड! 
देला पूत सपूत, कतार दे सातो षीढी॥ 
क्का क पुलभडियां . 1965 


सुरक्षा परिषद्‌ मे बुद्‌ 
परिपद्‌ वाले दोस्त भी, नही दे मके साय। 
लौट कराची चल दिए, बुद्ध. खाली हाथ॥ 
बद्ध, खाली हाथ, स्था्थं-सरिता मे इवे 
छारछार कर दिए. छछागमला' ने मन्सूवे। 
कह "काका" कवि, बुद्ध, जी क्त यही निणानो} 
सिर चीनी, घड अगरेजी, पग पाकिस्तानी ++ 


चाऊ से कर मन्त्रणा, पून चर्लेगे चाल। 
दैख-दैख ललचा रदे, काश्मीर कौ णाल॥ 
काश्मीर कौ शल, दाल अब गल न स्वेगी। 
श्षट-फरेवी चाल सत्य पर, चलत न सकेगी ॥ 
कहू काका कवि, सप्त गए सच गोरे-कति 1 
आन मपु असनलियत्त सुरक्षा परिषद्‌ वाते \ 
कारा कौ एूनकडियौ : 1965 


312 काका हायरसी हास्य-रचनावली 


सुरा-समथेन 
भारनीय इतिहाम का, कीजे अनुसधान ! 
देव दनुज किन्नर सभी, क्रिया सोमरस पान। 
किया सोमरस पान, पिएु कवि लेखक शायर। 
जो इससे वच जाए, उसे कहते द, कायर'॥ 
कह काका" कवि "वच्चन' नै, पीकर दो प्याला। 
दोषटे म॒ लिल डाली, प्रूरी भ॒धघुशाला'॥ 


सभी विभाग म किया, इसने उवलपगरण्ट)। 
पीकर न्यायाधीश जी, देते टै जजमैण्ट॥ 
दते है जज्मैण्ट, कोटं म पीकर जाते। 
तव॒ वकील कानूनी, कला कमाल दिवात। 
काकाः सरकारी गवाह को, सुरा अनूढी। 
केष जीत नले जाए, गवाही देकर बूढी ॥ 


भेद भावसे मुक्त यह्‌, क्या ऊचा वया नोच। 
अहिरावण पीता इसे, पीता था मारीच॥ 
पीता था मारीच, स्वणे-मृग रूप वनाया। 
पीकर कै रावण सोता जौ को, हर लाया॥ 
कट्‌ "काका" कषिराय, सुरा कीकरोननिन्दा। 
मधु पीकर के मेनाय, पहुचा किष्किण्धा।। 


ठेला हो याजीष हो, अथवा मोटरकार) 
ठ्या पीकर छोड दो, अस्सी की रप्तार॥ 
अस्सौ की रपतार, नशे मे पुण्य कमाओ। 
जो भे आ जाए, स्वर्गं उस्तको पहुचाओ॥ 
पकडे यदि सार्जेण्ट, सिपाही डपृटी, वाले । 
लुका दो उनके मृह्‌ मे, दो-चार पियाले ॥ 


भीमपलासो, भेरवी, भैरव हो कि विहाग। 
महफिल मे वे-सुरा के, होय बेसुरा राग।। 
होय वेमुरा राग, सुरा सुर करे उजागर। 
किया सुरा पर सहगल' ने, जीवन व्योछठावर ॥ 
कह "काकाः सगीत कला साधक, साराधक।॥ 
सुराभक्त होते है, नर्तक, गायक, वादक ॥ 
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नोस कमी पिप्यत चह, देता है हुक्का \ 
बोतल रख दो मेज पर, सफल होय सब काम ॥ 
सफल होय सव काम, वचत वा सीखोठर्स। 
च्ह्स्की बोतल मे, भर ले जाओ टर्या। 
कह "काका कवि, बडी शवित रठती है "वाइन" । 
आप मीच कर साट, कर देते ह 'साइन'॥ 


मदिरया देवी आपको, शत-शत करू प्रणाम । 
सुरा माधुरो-मद्यमय, दारू तेरे नाम।! 
दारू तेरे नाम, त्राण्डी, ग्हिस्की, वीयर। 
नित्य पियोतो मिले, स्वगं की लाइन क्लीयर॥। 
उच्च कोटि के नता को, स्काच' सुहाए। 
जर्तर्विस्टो को सिफ, "तंक नाइट" ही भाए॥ 


पूरौ बोतल गटकिए, होय ब्रह्म वा ज्ञान। 
नालीकीवू दुव्र की, खुशत्रू एक समान॥ 
खुशवू एक समान, नउघडाती जय जिह्वा । 
"डिष्मा' कहना चाहो, निकरे मुह से "दिव्वाः} 
कह "काका" कविराय, अधं उन्मीलित अखिया । 
मह्‌ से वहती लार, भिनभिनाती हँ मखिया। 


षगलिश पीते एक्टर, पनस पिए एक्दरेस। 
सैक्स जगाने को पिए, डायरेक्टर श्यी एक्स" ॥ 
डायरेक्टर थी एक्त, साहसी सीने वाले। 
वैमामा तक पो जते है, पीने वे॥ 
पो-पी करके के्‌ वन गए, फिल्मी हीये। 
चिना पिए्‌ हम वने रहे, जीवन भर्‌ जीसे) 


प्रेम-ब्ासतना रोय म, सुरा रहै अनुकूल। 
सेडिल-चप्पल-नूत्तिया, लगती जसे फूल । 
दीः जैस पूल, धूल खड उए दिर कौ 
बुद्धि शुद्ध हो जाए, खुले अक्कल कौ विडको + 
प्रजातन्य मे वित्ता रहे, क्यो जीवन एका? 
बनो “पिपक्कडचन्द" स्वाद लो आजादीका॥ 
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"इइ एरिया" देय, कवि किक्र दीने रौय। 
काका अव कंते मफत, फवि-मम्मेतन हौय॥ 
फवि-मम्मेतन होय, तरम क्वियो वरय्मरयो। 
जमे धी द्यी ष्म नैया षयो, दार तमाओौ॥ 
यह सुन सयाजक् जी, नार्‌ भावे-मनि। 
तीन योते ग्य दी, क्रिकर जी' वे अपे॥ 


देख बोतल चिल उठे, ययिं जी मिद्ध प्रमिद। 
एमे प्षपटे सुरा पर, अजँ ट्टे गिदि॥ 
जैसे टूट गिद्ध, सपनायन्‌ वाजे प्याली। 
तीन भिनट मे, तीनो योततल कर दी खाली॥ 
किकर जी मुह फाट, भिर पडे वहीसोगए1 
वचे-घुचे कविराज, मच प्रर हृटदहो गए्‌॥ 


राजनीति के पैन मे, कूटर्नी की इक। 
बोत्ते मदयनिपेध पर, नेता करये इड्कि॥ 
नेता वरके इडिक, मुम्ह्‌ दृ होण नही है) 
मद्यपान मे दोप, ई्कि' मे दोप नहीरहै॥ 
कह काका" कवि, मद्य-विधेयक शीघ्र बनादो। 
नही पिये जो सुरा, जेल मे बन्द करा दो॥ 


एक वार मद्रास म, देखा जोश-खरोश। 
वीस षियक्कड मर गण, तीस हए वेहोश॥ 
तीस हुए बेहोश, दवा दी जानि बसी) 
वे भी सब मर गण्‌, दवाईदहो तो एेसी॥ 
चोफ सिविल सर्जन न, केस कर दिया डिसमिस। 


पास्ट माटम हुआ, पट म निक्लौ श्वात्रिल॥। 
काका कौला । 1968 


सुखा बनाम वाढ 
जग्त-पिता की वुद्धि पर, आता हमको तसं । 
पूवं वं सूखा पडी, वाड-कोप दूस वपं ॥ 
बाद-कोप इस वपं, बही को सही बनाओ। 
एकाउन्टेद भुलक्कड को, सस्वेड कराजौ॥ 
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जदपि भापकी बहुत, पुरानी है प्रभु-तत्ता। 
गणतग्रौ जनता, कटि सत्ता का पत्ता॥ 
शारा ३ कारतूसत 1963 


सुस्-बुज्ल 
मीटिग हुई चुनाव की, माग रहै ये वोट। 
पत्थर आया मक पर, लगी विरोधी चोट। 
लगी विरोधी चोट, पार्टी के नधिकारी। 
भस्पताल ले जाने की, कर रहे तयारी॥ 
नेता बोला, दुर्षटना का लाभ उठामो। 


सवसे पहले, फोटोप्राफर को वुलवाओ + 
--कक्रा हायरसी 1925 


स्वतन्त्रता का नमूना 
विना टिकटकेदन मे, चते पुत्र वलवीर। 
जहा "मूड" आया वही, घखीच ल्ह जजीर॥ 
खौच सई जजीर, चने गुडो के नकक्‌। 
पकं टी० टी० गाई, उन्‌ दिखलाते चवक ।॥ 
गृार्दी, श्रष्टाचार, बढा दिन द्रूना। 


प्रजातन्त्र की स्वतन्त्रता का, देख नमूना॥ 
काका कोला ; 1968 


स्वतन्त्रता-दिवस 
कटा कहू छवि आज कौ, भते वनहोनाय। 
काका" मस्तक जब नवे, लेड त्तिरगा हाप॥ 
लेड तिरगा हाथ, छोडकर, मन्दिर अथो) 
शुभ स्वतन्नता दिवस, हमारे साय मनाम ॥ 
कहु काका" कविराय, शक्ति भारतमेभरदो। 
चक्र मुदर्णन चला, दमने दुष्टो का करदा 


आई यहा स्वतननता, लेकिन हम परतन्त्र ष 
मना रहे हु देख जलो, फिर भी दिवस स्वतन्त्र ॥ 
फिर भी दिवस स्वतनन, संकडो घक्के वाए। 
तीन किलल करीनी का, प्ररिभिट लेकर आए 
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कह काका" कवि, आख दिवाकर बोले नाना} 
चीनी इई समाप्त, भाग जाओ, कल आना ॥ 


चीनी प्कट देश मे, आश्चयं की वात। 
फिर भी “चाचा कर रहै, चीनी का निर्याति ॥ 
चीनः का निर्याति, यहा हमको तर्सा्वें। 
दस आने की किलो, वेचते अमरीकामे॥ 
कह ककाका' कविराय, समञ्ञ मे भेदन भाया 
हैल्य मिनिस्टरजीने, तब हमको समज्ञाया ॥ 


तथ्य समज्ञने की नही, तुमको अभी तमीज। 

चीनी खाने से अधिक, होती डाइविटीच॥ 

होती डादविटीज, निवल तुम हो जाभोगे। 

वतलाओ, दुश्मन से केसे लड पाओगे? 

कट्‌ “काका' कविराय, वात यह्‌ उनकी नीकौ । 

करवे आघ वन्द, चाय पी जाओो फीकी ॥ 
काका कौ फुलभश्ियौ 1965 


स्वतनेन पत्नी 


बाबूजी को सोपकर, घर का सारा काम। 
धूम रही है पाकं म, वीवी विना लगाम ॥ 
वीवी विना लगाम, छोड प्रीतम पर लत्ला। 
साथ ले गई गोदी म, भलस्यशन पित्ला।॥ 
कट्‌ "काका' क्विराय, लौट जब घर को माई। 


बोली आघ तरेर, न अव तकं चाय बनाई? 
काका की एूलमरदियां : 1965 


स्वर्ण्‌-नियन्न्रण 


सर्राफा वाचार म देष, पुलिस की शक्ल। 
भ्वौदद्‌ कैरट' रह गई, लालाजीकी मक्ल ॥ 
लाला जी की भक्ल, शीघ्र स्टोंक् दिपाओ। 
कतिना माना है, इस्पेक्टर को लिपवाओो।। 
कड “यका कविराय, वेट मेष विल्की 


दाव पोटली मे भामे, सोन कीः सित्ती॥ 
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मुन्न्‌ की मम्मा ! सुनो, धूथट के पट खोल। 
धन्धा चौपट हो गया, निकल गई स्व पोल॥ 
निकल गई सम पोल, काम क्या चलासकेगे? 
माल डाकूमौ फा भव, से गला सकेगे? 
कहू “काका! कवि, दूटा तार हूदय-तन्धी का । 
गव ढा गया भाषण, हाय । वित्त-मन््ी का ॥ 


स्वर्ण॑-नियन्त्रण हो गया, विगड गया सब काम। 
सोने" के फारण प्रिये । सोना हुजा हराम ॥ 
सोना हुआ हराम, “थोक' जो गिरवी रक्ते। 
दैख-देवकर उन्हं लगे, छाती मे धक्के॥ 
कट्‌ काका" अव, जेवर वाले काटे कन्नी। 
यात न करते रषये मे, रह्‌ गर अठन्नी॥ 


चाचा वौले हाफकर, वेदा सूरजभान! 
सोने-वादी ने भली, जतो कौ दूकान॥ 
सूतो की दूकान, खोल वयो डोले भववा? 
गृद्ध होय या णान्ति, न इसमे कोई खटका॥ 
कट्‌ "काका" कवि, सर्वश्रेष्ठ व्यापार अष्टूता। 
जो म्राहुक आए, उसको "दिखलामो जूता ॥ 
काका कै कारतुसं 1963 


स्वर्गाष्टक 


जय-जय जनता पार्टी, जय जगजीवनराम। 
सोने कै मीलाम नै, सोना" क्रिया हराम) 
सोना किया हराम, स्वर्ण-तस्कर जौ हरयें। 
चहु-परेटिया, एक अगूढी तक को तरसें॥ 
कावा के मित्रो पर लक्ष्मी । कृपा दिखाभो। 
खोल-वताशे स्वीकारो, सोना वरसाओ॥ 
आश्चयं की बात, स्वर्णे के मूल्य बढ गए। 
"कर्ण सिह्‌ ओ" 'स्वणं' सिह के, मूल्य घट गए ॥ 
भोगा एष्ड योया . 1980 
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स्वागत 


मिस्टर मक्खीचूप्त से, बोले श्री मनटूस। 
जितने पकडेजा रह, भारतम मे जासूस॥ 
भारत म जासूत, कराभो उनका स्वागत। 
मामूली-सा खचं, नही कुष्ठ॒ ज्यादा लागत ॥ 
कह "काका' कवि, काला पौडर मल दो मुह्‌ पर। 
फिर जुलूस निकले, चीनी-गदहो के उपर! 
--काकाकी फति, 1965 


स्वास्थ-दिज्ञान की उल्टी गंगा 
कन्न च दुर्बलता 


चैयडाक्टर को कभी, मत दिखलाभो नग्न! 
दूष - सूस कर खाईइए, भाग जाएगी कन्न ॥ 
भाग जाएगी कण्ज, वदे दिन ~ दूनी चरवी। 
छको उदंकी दाल, मिलाकर {मिडी-भरवी 1 
कह "काका" कवि, रोज रातको रवडी घाटो। 
जिधो सवासौ वपं, मौज मे जीवन काटो) 1॥ 


हैजा ओर जडी 


हैजा जब हौ जाए तो, वाभो ककड - फूट । 
यदि मर जाभोतो, मल्ले कर देना तुम सुट ॥ 
कर देना तुम सूट, कूटकर सूी ~ पूडी। 
तीन दिना तक खाए, भाग जाएगी जृडी॥ 
कट्‌ काकाः कविराय, क्पकपी आव तन म। 
कर करनेन का कीर्तन प्यारे। मन-दी-मनमे॥12॥ 


बुलार 


लघन कवहुन कीजिए, जो आ जाए वुखार। 
्वाकर देखो तेल को, गरम कचौडी चार॥ 
यर्म वचोडी चार, दूर हो सर्दी - वादी) 
षने पर भी यदि, बुखार हो जाए म्यादी॥ 
कह श्रः" दद्रा, क्य्णरूर तको ट्म“ 
टटृढा-क्टूटा वनो, रायता पीकर पट्टा ॥3॥ 
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सुकएम 

पिन्न-पिन्नि हो नाक म, सरम हो दद । 

पर्‌ नादी दो देखकर, आह भरिए सर्द 
आहं भरिए सर्द, अगर पड जाए चप्पल्ल। 
सव जुकाम इड जाए, जोक हो जाए अक्कल ॥ 

कह “काका कविराय, व्यथं है मिर्च॑-बताशा। 

यह्‌ नुस्खा अजमाइ, देखिए जल्द तमाष्ण ॥ 4॥ 


निमोनिया 


छाती के जित भागमे, होती होवे पीर। 
उसी जगह चिपकाईइए्‌, ननिम्मी' की तस्वीर 
निम्मी की तस्वीर, निमुनिया हवि ठ्डा। 
वेलवे मे जाकर सेल, भजे से गिल्ली-डडा ॥ 
कह "काका कचिराय, तरक्की करते जाओं। 
ल्ेफर योतल, प्यति प्रर प्याला लुढकाभो 151} 


पायोरिथष 


गरम - गरम भोजन करो, निगल जाउ टट! 
उसके ऊपर वफं का, पानी पी गर -गदट्ट॥ 
पानी पी गरगट्‌ट, अहता ब्रत को धारं । 
मजन करके मुष ~कीटो को, कभीन मारं 
कट्‌ काका" कुछ दात, गिरपडेतोक्याहानी? 
खो सपये कमा रहा, ददो ~ जडवनी' 116 


नकव्सीर 


अगर भापकी नाक से, चले करार घून। 
र्मा -परम चवाइए, मूगफली कमै भून ॥ 
मुगल षो भून, जून ने, कमी न न्ड) 
खाया कोष्ठं घण्टे दिन मे, धूप दिषायो ॥ 
सद "ककय कविराय, नौपध सयते पकड! 
शीघ्र ठीकाने परञआ जती, इसमे नक्सी॥ 71 
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नेतरोग 


नेनरोगके विपय म, शास्त्रा का यह्‌ लेख। 
जेव काटकर्‌ बाप कौ, नित्य सिनेमा देख ॥ 
नित्य सिनेमा देख, एक हो जाए कानी। 
एक आख से देव, नही इतमे कुछ हानी ॥ 
कट्‌ "काका" यदि विलकुल ही हो जाए नन्धा॥ 
हो भवक्षागर परार, पकड श्ुक्क्‌' का कन्धा । 8॥ 


सीर्वो० 


कफ खापोकेरोग म, वाउ खटादर- तेल । 
रमणपुरी म पहुचकर ण्ड रात भर पेल ५ 
डण्ड रात भर पेल, सुबह के दस बज जाए। 
लात भार, जो इससे परहिते तुजे जगाए ॥ 
कट्‌ काकाः कविराय सुनो वाब्रु कौ वीवी। 
देदोउहे तलाक अगर हो जाए दी° वौ०॥9॥ 


मदानिनि 


भग्निमन्द हौ जाए तो खा कच्चे अमरूद) 
जल्द हुम हो जाएगे, जोर जौरसे कद॥ 
जार जोरसे कूद एक दजन ला कंला। 
धीरे-धीरे निगल वैटकर्‌ तु दही अकेला॥ 
कट काका" कविराय, जिया किरमेरे राजा। 
दूननी अग्नो वड, कि चाहे जिसकोखाजा॥ 10॥ 


सन्निपात 


सग्निषात हो जाए त्तो होना नही अधीर। 
भालपुआा से खाइए लगा - लगाकर द्ीर॥ 
लगा~-लगा कर खीर वागु के बवे चटके) 
जो कोई आदे पात उप्ते पीटो बेखटके॥ 
कठ्‌ फाका"कवि्ुट्टी है चाहे जोदुखा। 
मरनादहीहै तो फिर क्यो मरता है शूवा?111 
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चेट-गति 


याभनुरागी षेटकी, गति समस्ते नहिं कोय। 

जेतौ भोजन डारिए्‌, तेतो ऊचो होय! 

तेतो ऊचो होय, फूलकर होवे तम्बू। 

हाय फेरकर मुख से वौलो-- हर - हर शम्भू" ॥ 

कह "काका, एसो, उकार आएगौ फौरन । 

लारी मोवर लोड, दे रही जसे हौरन॥ 12॥ 
--पिस्ला 1954 


हजारी नोट पर चोट 


कवि-सम्मेलन का मिला, कलकत्ते से तार। 
एक हजार लिले मगर, मिले तीन हुज्जार ॥ 
भिले तीन हज्जार, छोडकर चूर्हा - चाकी ! 
नोट पसं मे दाव, उछलकर बोली काकी ॥ 
^वह्से कणी स देते, नेट हज रेरे\ 
सयोजक ने तिगुने, तुम्हे दे दिए कंसे?“ 


"'नवरसमे हैहास्य के, सवे ञ्चे दाम। 
चमव रहा दै विष्वमे, काका कविका नाम॥ 
"काका" कवि का नाम, सुबह बाजार जाएे ! 
टेलीवीजन सैट भौर साडिया लाएगे ॥" 
“संया । लऊ बर्लया, तुम पर मरजाऊर्मे॥ 
मनमे मत्ता, दादी पकड लटक जार मै 1“ 


पहुषे जव बाजारमे, मिली भयकर न्यूज ! 
काकीजीके हृदय का, बल्व हो गया प्यूज ॥ 
वल्वहो गया पयूज, व्ययं रोती हो रानी। 
नोशे से है सूल्यवान, माखो का पानीवा 
कह (काका, हम आलोचक से क्यो घबराए । 
बडे नोट कै, बडे भोग - उपभोग बताए ॥ 


तैल नही स्टोव मे, क्यो भरते होहाय। 
नोट अगीढी मे रख, वन जाएगी चाय ॥ 
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बन जाएगो चाय, ओर उपयोगं बताए। 
जो प्रयोगवादौ रहै, उन्हे प्रयोग बताए 1 
जिछा लीजिए टेबिल वर, ब्रकफास्ट लीजिए । 
या तवाक्‌ पर लपेट, सिगरेट पीजिए॥ 
--काका-काकी वे लव लैदस 


ज्‌ र जर मजर 
भौदरुमलसे छिड गया, भौधूमल वा तकं। 
कहो, हूर - मजूर म, क्याहोताहै फकं॥ 
क्याहोताहै प्क, नकु निणेय हो पाया। 
कूद वीच मे, हमने यह्‌, जजमेन्ट सुनाया ॥ 
चिष्ठके नाचे कार, जान लो वह नूर" है 


जिसके उपर कार, मान लो वह्‌ "मजूर'है॥ 
--फावा के फट्कहै 196! 


हथियार-रहस्य 
अमरीकान हिन्द को, नही दिषु हथियार । 
फेसी इ्ूटी बात क्यो, वहते हो वेकार? 
कहते हो बेकार, दृश्य देखा जये -जन ने! 
भिया नियाी की मार्फत, भेजे निक्छनने ॥ 
मीची नजर किए सव, सैनिक खडे अभाये। 


ठेरलगाया, जनरलमानिकणशा के मा ॥ 
-जय थो ब्मान षौ 19}3 


हाउस कूल 
स्वगे-नरक पर व्यथं क्यो, वरते तकं वितकं। 
लिखा भाग्यम नकं तो, क्या पडता हैक 
क्या पडता है फकं, हाप क्या "काका" व्याकुले । 
वोडं नरक परर लगा, लिघा उस्र पर “दाउस्षफुस' ॥ 
होप विवश यमराज, स्वगं म निजया दंमे। 


मयवा म््पलोकः को, वापिस करवा देगे ॥ 
--जय बतो परमान कौ 1973 
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हायरस के लाला 


गगा जीर घाट, भई लपकनकौ भीर। 
ममल का कर्ता पहिनि, लटका ली जजीर ॥ 
सध्का ली जजीर, अगोछा क्न्धे डाला] 
लीजे चट पर्हिवान, हाथरस केँ लाला॥ 
कट्‌ काका! ब विराय, दुअन्नी की ला पुडिया । 
भरगांजे की विलम, जमा दे सिल पर लुढिया॥ 
--पित्ला 1950 


हार-पर-हार 
जवसे तुम कोशभिखाने, पहनाया है हार। 
जानि कसा हार था? मिली हार-पर-हार॥ 
भिली हार्पर-हुएर, क्रिकिट की नाव डवो दी। 
षटुसते क्वारे वच्छे ये, नवधा पटौदी1। 
शादी से पहले तो, तुम सेंचुरी वनाति । 
अवदो-चार रनो पर ही, भट हो जाते॥1॥ 


रायः हमारी मान लो, समन्नो नही मजाक) 
हिम्मत कादि मारकर, दे दो उन्हे तताक 1 
दे दो न्द तलाक, धक सेषुट्टी ले लो। 
उन्हे फिल्म पिल्मानेदो, तुम खुलकर सेलो॥ 
येगम से मिलने की, धुनमेखो जति हो! 
इसीलिए तो जत्दौ 'जाउट' हो जपति हो)211 


कप्तानी छिन गई तो, नही किक दोप। 

नारीने ठ्डे किए्‌, ब्डो-बडी के जोश॥ 

बडयो-यडो के जोश, अप क्यो पतातेर्हू? 

प्रेम-युद्ध मे स्तमी, पिलप्ि हो जति है॥॥ 

केह "काकाः वतिराय, सुना है एेसा हत्ला॥ 

बृत्ता लाया साय, शिला जी का लत्ला॥3॥। 
--कफिव्मी सस्वर [97 
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हिजडिस्तान 


काका दाढी के तले, पहने पैटीकोट। 
भिल्ल जाए इस युक्ति से, जनख। के सव वोट ॥ 
जनखोके सवे वोट, अधं नर आधे नारी। 
सभी दग रह्‌ जाए, देखकर धजा हमारी 11 
तोप तमचा व्यथं, चोट चितवन कौ भार! 
बडे -वडे मर्द, जग मे हमसे दार्र॥ 


अनणन करके देश पर, हो जाए कुरवान। 
हम भी अलग वनाएगे, अपना “हिजडिस्तान' ॥ 
अपना हिजडिस्तान, वन रहै द्तने सूवा। 
तोफिरपूरा क्यो न, होय मेरा मनमूबा? 
काका" दादी का जवाव, दादीसे देगे। 


मोर्चा, पेटीकोट ओर साडी से सेमे ॥ 
काका के कहके 1966 


हितोषदेश्न 
कालत खायसोभाज खा, आज खाय सो भव्व। 
गेह महगे हो रहै, फेरि खाएगा कव्व ॥ 
फेरि खाएगा कव्व, अरे मूरख अज्ञानी। 
जल्दी - जल्दी खा, दुनिया दो दिन की फानी॥ 
फट्‌ "काका", भरयेट करो फिर चोर वाजारी। 
पाप होय सव दूर, भजो राधे - गिरधारी ॥ 


जवे अपने धर कासमी, घाट चुको धन ~ माल। 
कुछ दिनचरमेवे लिए, चले जाउ सुराल ॥ 
चै जाउ समुराल, फक पेते द्ध्वण्डे। 
साग - ससुर दोनो, जल्दी हो जाएु ठ्ण्डे।॥। 
दह्‌ "काका" कविराय, सगा बाहुरसे ताला! 
चेजा सतर्धान, याध सब दाता - माला॥ 


ष्काका' या प्ष्ठार म, व्यथं रामवा नाम। 
नोटजेवम होय तो, वन जावे सव काम ॥ 
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खन जवि सव वाम, करेणी क्या महमा! 
जुग - जुग ओव, वण्टरोल - दपतर - सप्ताई ॥ 
कह धाम" कविराय, यही दुनिध्ा म सारम्‌ 1 
सथ क्ंक्लट कोषठोड, भजो भेया बलदारम्‌ 1 
शावा दी एुतमधिया 1965 


ह्न्दी षा मटका 
हिन्दी भर्या रण्टूपद एर, करने भधिपिकत 1 
तालणेक्ते ये वही, वीर' हो गए चित्त॥ 
ष्यीर' हो गए चित्त, कुलक्षण देते पाए। 
षस दाक्षटम सीट, हाय सेनिकलनजाएु।। 
काह काका" कवि, सविधानमे मारा क्षटका। 
अदल तरा फोड दिया, हिन्दी का मटका ॥ 
कारा के करतूत 1963 


हिन्दी-प्रेम 
हिन्दी हिन्द्र हिन्द षा, जिनकौ रग मे रक्तं 1 
सत्ता पाकर्‌ हो भए, अगरेखौ वे भक्त ॥ 
अगरेली वै भक्त कहा तक केरे यडाई। 
मह पर हिन्दी ~ प्रेष, हृदय भगरेजौ छाई ॥ 
णुभविन्तक श्रीमान, राष्ट्रभाषा वे रच्चे। 
गानवेण्ट' म दािल, करा दिए हैँ बच्चे। 
राका गी कचह्रौ 1946 


हिन्दी वनाम अंगरेजी 


हिन्दी माता को करे याका कवि उडौत। 
यृूढी दादौ सस्त, भापाओ का स्रोत ॥ 
भाषाभो का चोत, बि "वरह वहुए" जिसकी । 
आत्र मिला पाए उमे, हिम्मत है किसकी? 
ष्णं कर्के द्िटेन ने, इक दासी भेजी 
सबं बहुमो के पिर पर, चढ़ वही अयरेकी ॥ 


गोरे-चिदटर -चुलबुतरे, अग प्रत्यग॒ प्रप्येक | 
मालिक लद हौ यमा, नाद नकश को देख॥ 
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नाक-नक्श को देख, डिग गई नीयत उसकी। 
स्वामीको समज्ञाय, भला हिम्मत रै किसकी? 
अगरी पटरामौ वनकर, धिरक रही है। 
सस्कृत-हिन्दौ, दासी वनकर ससक रही है 


परिचित है इस तथ्य से, सभी वर्गे-मपवमे । 
सास-बहूमे मेल हौ, धर बन जाए स्वगं ॥ 
धेर वेन जाए स्वगे, सासकरी करे हिमायत। 
प्रगति करे अवरुद्ध, भला किसकी है ताकत ? 
क्कितु फिदा दासी पर है, गृहस्वामी! जब तक । 


इस घरसे वह्‌, नही निकल सकती है तव तक ॥ 
--काका हाषरसौ ˆ 1975 


हिन्दी-भव्त 
सुनो एक कविगोष्ठी का, अद्भुत सम्वाद । 
केलकार द्वय भिड गए, चलने लगा विवाद ॥ 
चलने लगा विवाद, एक ये कविवर “घायल 1 
दूज श्री तलवार" नई कविता के कायल ॥ 
कहं "काका कवि, प्रतं काव्य के खोल रहे थे। 
कविता भौर गकविता को, वे तोल रहेथे॥ 


शुरू हुई अव वार्ता, बोले हिन्दी शुद्ध! 
साहित्यिक विद्धान्‌ ये, प्रम प्रचण्ड शरवद ॥ 
परम प्रचण्ड प्रबुद्ध, सकं मे आई तेजी। 
दोनो की जिह्वा पर, चढ बैठी अगरेवी ॥ 
क्‌ "काका" घनघोर, चली इगलिण मे गाली । 


सयोजक जी ने गोष्ठी, डिसमिस" कर डाली ॥ 
--काका कोला ; 1968 


"हिन्दु-कोड विल" 
साडी पनं देवता, देवी धारे षष्ट 
कमरा उनका ्याटिषए्‌, है वाईर अर्जन्ट ॥ 
है भाडंर यरजैन्ट, वनामौ हलकी रोदी। 
यदि कोई जल गद, तोड़ दे वोरी-वोी॥ 
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कह काका" कविराय, मुसीवत भागे गडी। 
याब्र जी भव जल्द, वाधना सीषो साडी ॥] 


हौ जाएगा प्रास जव, पूरा हिन्द कोड। 
देवीजी इस खुशी मे, चूल्हा दी फोड॥ 
चूल्हा देगौ फोड, छोड प्रीतम पर लल्ला । 
क्लब मे दौडी जाए, हाय म लेकर बल्ला॥ 
कह काकाः कचिराय, बुद्धि अपनी खो जाए। 
सजनी साजन वने, साजन सजनी हो जाए॥ 


हिस्सा मपना छीनकर, मौज करे दामाद। 
बेटवारे के फर म, समुर होय वरवाद ॥ 
सुर होय वरवाद, चार हो जाए बिटिया। 
समश्च सौजिए दूब गई, फादर की लुट्मा॥ 
कह काका कविराय, मार कानूनी घिस्सा। 
चाने पकड कर रवा लंग, सपना हिस्सा ॥ 


राय हमारी एक है, मान चहे मत मान। 
क्षगडा सव मिटि जाए, यदि वद करो सतान ॥ 
बन्द करो सतान, कभी धर को मत जाओ। 
विष्ठा सडक पर खाट, वही लम्पे हौ जाभो॥ 
कह "काका" कविराय, दूर हौ विपदा सारी। 
बुरी लो तो लटा देना, राय हमारी ॥ 
-म्पार 1954 


हिप्पौवाद 


काका" हिप्पीवाद से, व्या धबराते साप? 

श्रे छृप्ण' को आड मे, छिपे हजारो पाप ॥ 

चपि हजारो प्राप, साम हिष्पिन चेली । 

मलकोहूलन की गध, वासना कौ रमरेली ॥ 

स विलायती नुस्ते से, मिट जाता है मम। 

रो लगाते दम, कि जव तलक है दम मदम ॥ 
जव बोलो बे््मान कौ 1973 
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हैमा-धर्म्र विवाह 
धघन्य-धन्य धर्मे जी, सूम निभाया धमं। 
निदक क्या समन्तं भला, इस विवाह का ममं? 
इस विवाह्‌ फा मर्म, आपको था यह्‌ !डाउटः। 
हैमामालिनी जमी हुई, हम हो गए भाउट ॥ 
अयं खीच करके, पति को समर्यं केर देगी 
होठो से दिलत, नोटो से वमरे भर देगो॥ 


पहली पत्नी भर रही, सिसक-सिस्तक कर आह 1 
बच्चे गालीदे रहै, सत करिए परवाह॥ 
मत करिए परवाह, तोन दशरथ की रानी। 
एक ओरले बाना, जव हो जाए पुरानी॥ 
केस चलाएु तुम पर, रै किसका वलवूता। 
गरजा कर देगा उसको, चाँदी का जूत्रा॥ 


भखवारो मे पढ़ी जव, इस शादी कौ न्यूज। 
यारो कौ उम्मीदके, वल्वे हो गए पूज ॥ 
यल्व हो गए प्भूज, लगे चमू" मे बेचारे। 
लपक ते गएु भाप, रह्‌ गषएु रभो कूभारे॥ 
कहं काका, गोदी म्‌, जव मुन्ना आएगा । 
मधुर स्वरोमे, हि-मा, हेमा चित्लाएगा ॥ 
--काकाके कारतूप 1963 
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